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प्राणिमात्र के कल्याण के लिए संतावतार हुआ करता है, लेकिन 
संतत्व-प्राप्ति का काल कठोर साधना एवं तपस्या से पूरित रहता है। सदाचार 
समन्वित योग-साधना ही उनके जीवन की राह है, जिसके द्वारा ईश्वरत्व की 
प्राप्ति होती है। संत के रूप में परम तत्त्व की लीला का विस्तार ही जगत्‌ 
के रूप में देखा जाता है। याज्ञवल्क्य-वशिष्ठ जैसे ऋषि, भगवान्‌ बुद्ध और 
भगवान्‌ महावीर जैसे धर्म-प्रवर्तक, वाल्मीकि-व्यास जैसे साहित्यकार, बादरायण- 
शंकराचार्य जैसे दार्शनिक के साथ कबीर, नानक, तुलसीदास, सूरदास, 
4 रामकृष्ण परमहंस, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब तथा सदगुरु महर्षि मेँहीँ 
परमहंसजी महाराज के नाम का स्मरण मात्र से ही उनकी साधनात्मक सुगन्ध 
ज्ञात होने लगती है। ये महामानव योग-साधना की पराकाष्ठाजनित अनुभूति 
|) एवं ब्रह्म की प्रत्यक्षता प्राप्त कर ब्रह्मस्वरूप हो गये हैं। उनकी वाणी 
न-++- ब्रह्मगाणी होती है, जिनका चिंतन-मनन एवं तज्जनित अभ्यास करने से परम 
अत सुख-शान्ति की प्राप्ति होती हे हम छ् 
9 श्रीसदगुरवे नमः प्रस्तुत लघु पुस्तिका में संतों के पथ का अनुसरण कर जो साधना 
अब लव के अनुभूतिजन्य विचारों एवं शुद्ध भावनाओं का अभ्यास हुआ है, उसी की 
अभिव्यक्ति संकेतात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
५ मई, २०१५ से २० दिसम्बर, २०१५ ई० तक तथा २८ जुलाई, 
२०१६ से ११ अक्टूबर, २०१६ तक जो अभ्यास किया गया है, उसी को 
| प्रधान की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग 403 केक रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। साथ-ही साथ सदगुरु महर्षि मेँहाँ 
परमहंसजी महाराज की साधनात्मक अनुभूत वाणियों का संकलन इस पुस्तक 
के महान्‌ आचार्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीविभूषित परम में किया 2 है, 35 38 के साधनशील जी १४8 कल मात 
ंत सदगुरू मेंहीं का काम । सच है कि संत-महापुरुष अपने जीवन-काल में कठोर साधना 
>> क््य कलर जहलान सतत सदगुठ महान सह, बल एवं चरम लक्ष्य की प्राप्ति के उपरान्त जन-कल्याण के लिए अपनी 
परमहंसजी महाराज, के परम पावन साधनात्मक अनुभूति की प्रभा फैलाते रहे हैं। 
पाद-पदमों में सश्रद्धा मैं संतमत-सत्संग के अनुयायियों तथा अन्य आध्यात्मिक पथ के 
पथिकों से साग्रह अनुनय-विनय करूँगा कि कम-से-कम एक बार इस 
प्रेम-भक्ति पुस्तक को आद्योपान्त पढ़कर मनन करते हुए साधना के पथ में अग्रसर 
समर्पण ! होवेंगे। साधनात्मक अनुभूति में किसी तरह की जज्ञासा हो तो पत्राचार के 
माध्यम से सम्पर्क करने की कृपा करेंगे। 
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समर्पण 


त्वदीय॑ सत्संग सेवक 
त्वदीयं वस्तु हे सदगुरु) तुभ्यमेव समर्पये । कमलानन्द 
-कमलानन्द महर्षि मेँहीं आश्रम, कुप्पाघाट 
९ 0 भागलपुर ( बिहार ) 





मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मँँहीं वाणी 
मौनब्रत एवं ध्यानाभ्यास में गुरु की शरणापन्‍नता 

१२.५.२०१५ - मैं ३.५.२०१५ ई० से २०.१२.२०१५ ई० 
तक मौनत्रत में रहँगा। मौनव्रत रहकर ध्यानाभ्यास भी मैंने शुरू कर 
दिया है। विगत एक सप्ताह से मौनब्रत में बाधा भी पहुँच रही है। 
मौनब्रत में मात्र ईश्वर-चिंतन ही होना चाहिए, लेकिन सेवा में 
रहनेवाले को प्रायः लिखकर देना पड़ता है। पानी दीजिए, फल 
दीजिए या भोजन दीजिए। कोई बात को लिखकर देना पड़ता है। यह 
लिखकर देना और इशारा से काम करने के लिए कहना भी मौनदब्रत 
में-आत्मचिंतन में व्याघात पैदा करता है। मैं विवश हो रहा हूँ कि 
कया करना चाहिए? मौनब्रत में दैनिक व्यवहार में आनेवाले 
कार्य-कलाप भी चिंता पैदा करते हैं। इस संकल्प में तो बाह्य-चिंतन 
से दूर रहना चाहिए, तब ही अंतर्वृत्ति पैदा होगी। मौनब्रत में 
बहिर्वृत्ति का होना एक गंभीर समस्या के रूप में है। अभी तो 
शुरूआत है, लेकिन यही स्थिति बनी रही, तो सोचता हूँ कि इसके 
लिए विकल्प क्‍या होगा? जिस उद्देश्य से संकल्प लेकर संकल्पहीनता 
पैदा करना चाहता हूँ, उसमें कठिनाई आने की आशंका हो गई है। 
अब अपना भरोसा छोड़कर गुरुशरणापन्न हो रहा हूँ कि परम पूज्य 
परमाराध्य ही उबार लगावें। 

१२.५.२०१५ - मौनब्रत का अंतर्निहित अर्थ है कि मानस 
चिंतन से दूर रहना। सांसारिक-भौतिक पदार्थों के सोचने से अलग 
रहना। पवित्र उद्देश्य से मन आप्लावित रहे, तो मानसिक पवित्रता 
आती है। मानसिक विकार ही उपजता है, तो मौनब्रत का कोई अर्थ 
नहीं रह जाता है। विकार से मतलब है-बाह्य इच्छा का चिंतन 
करना और उसकी प्राप्ति के लिए उसी दिशा में मानसिक स्फुरणा 
पैदा करना। यद्यपि मन पंच विषयों में आसक्त रहने की वजह से 
उसी दिशा में चिंतन आरंभ कर देता है, लेकिन इस दिशा का 
अवरोध करने के लिए गुरु-प्रदत्त मंत्र सर्वोत्तम है। मैं इसी का आश्रय 
लेना चाहता हँ। कभी-कभी जब मंत्र स्मरण से हट जाता है, तो 
पश्चाताप करता हूँ। 
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मौनकब्रत अंतर्मार्ग में सहायक होता है। मंत्र-जाप से जिसका 
मन सिमटा हुआ है, उसका मौनब्रत सफल हो सकता है। सिर्फ नहीं 
बोलना ही मौनब्रत है, ऐसी भ्रान्त धारणा लोगों मैं है, लेकिन इस 
भ्रान्त धारणा का निवारण करना चाहिए। सामान्य लोग कहते हैं कि 
एक कोई मौनब्रत में है, उससे मत बात करो; कुछ कहोगे, तो वे 
कुछ नहीं बोलेंगे। मुँह से आवाज नहीं निकलेगी, लेकिन सोचने की 
क्रिया में तो मुँह के भीतर भी अक्षरोच्चारण और शब्दोच्चारण होता 
है, जो ध्वनिमात्र है, जिस ध्वनि में मानसिक व्यापार चलता है। 

१३.५.२०१५ - मन से ही मौन बना है। मन संज्ञा है तो 
मौन विशेषण है। मन चिंतन-मनन करता है। यह मन चिंतन करता 
है, तो चिंतनशील हो जाता है और मनन करता है, तो मननशील हो 
जाता है। चिंतन और मनन का एक जैसा ही अर्थ परिलक्षित होता 
है। मन की प्रकृति ही है, हमेशा सोचना। जाग्रतावस्था और स्वप्नावस्था 
में हमेशा यह मन क्रियाशील रहता है। सुषुप्तावस्था में चित्त का 
स्पन्दन अवरुद्ध होने की वजह से मन की सक्रियता नहीं रहती है। 
सुषुप्तावस्था के परित्यक्त होने से मनन-कार्य प्रारंभ हो जाता है। 
मनन-कार्य में निर्णयात्मक स्थिति आने से किसी कार्य के कार्यान्वयन 
की प्रवृत्ति जगती है। निर्णय करनेवाली मानसिक स्थिति को बुद्धि 
कहते हैं। चित्त के स्पन्दित होने से “मैं' का बोध होता है। यह "मैं' 
ही मन का रूप धारण किए हुए है। यह “मैं' ही शारीरिक क्रियाशीलन 
पैदा करता है। 'मैं' स्वभावतः बहिर्गामी है। इसकी प्रवृत्ति अंतर्गामी नहीं 
है। इसका वेग इन्द्रियों के माध्यम से बाहर होता है। बाह्य वेग में चिंतन 
घनीभूत होते ही चिंता शुरू हो जाती है, जो प्रतिकूलतादायिनी है। 

१३,५,२०१५ - अंतःकरण की इन्द्रियों में मन एक इन्द्रिय 
है, जो भारी बलवान है। चारो इन्द्रियों में मन अतिद्रूतगामी होकर 
बुद्धि को प्रबोधित करता रहता है। बुद्धि का काम भी नहीं हो पाता 
है कि मन अपनी गति में लेकर चल देता है। मन इतना विषय-वासना 
में रमा रहता है कि अपने वेग से बुद्धि को प्रभावित करते रहता है। 
बुद्धि यदा-कदा पनपती तो दीख पड़ती है, लेकिन मन के वेग के 
सामने पंगु नजर आती है। अविधाग्रस्त लोगों में ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती 
है। सांसारिकता में जिसका मन डूबा रहता है, उसका मन अंतराकाश 
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में उल्टी दिशा में नहीं चल पाता है। जिस प्रकार बौना आदमी ठीक 
से नहीं चल पाता है, उसी तरह बुद्धि बौनी हो जाती है और कर्तव्य 
कर्म का बोध जाता रहता है। शास्त्रों में 'मनेव मनुष्यानां' कहा जाता 
है, यथार्थतः ठीक है। मन के अनुकूल ही बाह्य जगतू में मनुष्य का 
कार्य देखा जाता है। उचित-अनुचित व्यवहार मन की दिशा के 
मुताबिक ही संपादित होता है। अच्छा-बुरा, उच्चित-अनुचित, धार्मिक 
अधार्मिक, पवित्र-अपवित्र आदि भावनाएँ मानसिक दशा में ही 
आरोपित होती रहती हैं। मन का प्रज्ञा-बुद्धि के साथ क्‍या संबंध है, 
विज्ञ लोगों को जानना चाहिए। 

१३.५.२०१५-मन जिस इच्छा में बस जाता है, वह वासना 
का रूप हो जाता है। वासना भौतिक या सांसारिक हो तो हितकर 
नहीं होता। वासना आत्मचिंतन या परमार्थ-चिंतन हो तो कल्याणकामिनी 
हो जाती है। चित्त के स्पंदन से मन में भावनाएँ उठती रहती हैं। ये 
भावनाएँ भी तीन तरह की होती हैं-सात््तिकी, राजसी और तामसी। 
मन में सात्त्विक भावना के उद्बोधन से आत्मिक उन्नति और राजसी- 
तामसी भावना के प्रवाहित होने से आत्मिक अवनति पैदा होती है। 

यूँ तो अनुकूलता में मानसिक सुख और प्रतिकूलता में मानसिक 
दुःख का बोध होता है। मानसिक स्तर का सुखात्मक या दुःखात्मक 
भाव श्रेयस्कर नहीं होता। मानसिक स्तर का सुख या दु:ख इन्द्रियजनित 
है। यह इन्द्रियजनित भाव क्षणिक और बाद में दुःखदायी ही होता है। 
प्रज्ञावान लोग जिन्होंने शास्त्रचिंतन और साधु- संगति की है, वे 
बतलाते हैं कि इन्द्रियजनित भावनाएँ क्षणिक और दुःखदायिनी होती 
हैं। ऐसी स्थिति जिसमें दुःख-क्लेश का भाव उत्पन्न नहीं हो, बल्कि 
एकरसता की अनुभूति है, यह वास्तविक चिंतन है, जिसका प्राप्त 
करना ही मानव-जीवन के लिए श्रेयस्कर है। पवित्र मन का चिंतन 
विकार से रहित होता है। 

मन ही दुःखमूलक और सुखमूलक भी 

१३.५.२०१५-इस कथन में विरोधाभास का बोध होता है। 
मन के सामने दो भावनाएँ हमेशा खड़ी रहती हैं-स्वार्थ और परमार्थ, 
अपने लिए और पराये के लिए। स्वार्थ का भाव संकुचित है और 
परमार्थ के भाव में संकोच का अभाव है। अपने तक सीमित रहना 
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स्वार्थ है, लेकिन अपनापन का भाव छोड़कर दूसरे के उपकारार्थ मन 
का कार्यशीलन उपकार है, जिससे अनासक्ति का भाव संचित होता है। 

मानसिक स्तर पर अच्छी-बुरी दोनों भावनाएँ उठती रहती हैं। 
अच्छी भावना पवित्रता का प्रतीक है और बुरी भावनाएँ मानसिक 
गंदापन का द्योतक है। भावना का पनपना संगति पर निर्भर करता 
है। सांसारिक वासना में लिप्त लोगों के साथ कुत्सित भावना उपजती 
रहती हैं, लेकिन जब साधु-संग या सत्संग, सज्जन-संगति होती है, 
तो मन में अच्छी भावनाओं का प्रवाह बह जाता है। कुत्सित विचार 
जो निकृष्ट हैं, दूरीभूत हो जाते हैं। रात्रिकाल में चन्द्रमा की चाँदनी 
बड़ी सुहावनी लगती है, उसी तरह जब मन में पवित्र विचारों की 
कतार जमा होती है, तब ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता का अंधकार 
विनष्ट हो जाता है और बोधमय प्रभात बड़ा ही आह्वादित करता है। 

१३.५.२०१५-मानव संसार में “इन्द्रियानां मनोनाथः' कहा 
जाता है। इन्द्रियों में कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ एवं अंतःकरण की इन्द्रियाँ 
हैं। कर्मेन्द्रियों एवं ज्ञानेन्द्रियों का संचालन करनेवाला मन है। हाथ, 
पैर, मुख, गुदा, लिंग-कर्मेन्द्रियाँ हैं। आँख, कान, नाक, जीभ एवं 
त्वचा-ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। हाथ से संसार के कार्यों का संपादन होता है। 
पैर से चला जाता है। पृथ्वी पर चलेगा या पृथ्वी के अन्य भूखंडों में 
चलेगा। मुख से भोजन खाया जाता है और बोला भी जाता है। गुदा 
से मल ओर लिंग से मूत्र का विसर्जन होता है। आँख से देखा जाता 
है, कान से सुना जाता है, नाक से गंध ली जाती है। जीभ से स्वाद 
का बोध होता है और त्वचा से स्पर्श होता है। इन इन्द्रियों से उक्त 
ज्ञान तो लिया जाता है, लेकिन इन इन्द्रियों में मन काम नहीं करे तो 
ये दसो इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाती हैं। दसों को चलानेवाला मन ही 
है। दसो इन्द्रियों को देखा तो जाता है, लेकिन इन इन्द्रियों को 
चलानेवाले को देखा नहीं जाता। जैसे-मेला या बाजार में स्टेज पर 
कठपुतली नाचती तो है, लेकिन उसके नचानेवाले को नहीं देखते हैं। 
कठपुतली नचानेवाले के अधीन रहती है। तब ये स्थूल हैं या सूक्ष्म! 
स्थूल तो दृष्टिगत होता है, लेकिन सूक्ष्म दृष्टिगत नहीं होता। इस 
दृष्टिकोण से मन है सूक्ष्म। सूक्ष्म स्थूल पर नियंत्रण करता है। मन ही 
दसों इन्द्रियों का मालिक है। इस दृष्टिकोण से इन्द्रियाँ सेवक हैं, जो 
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मन के अधीन रहती हैं। मनरूपी मालिक के संकेतमात्र से ही 
इन्द्रियाँरपी सेविकाएँ कार्य करती रहती हैं। संकेतमात्र से कार्य 
करना बंद भी हो जाता है। कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों से मन बहुत 
शक्तिशाली है। कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ जड़ हैं, उसी तरह मन भी 
जड़ स्वरूप ही है, लेकिन यह सूक्ष्म जड़ है। सूक्ष्म स्थूल पर शासन 
करता है। यह मन एक वेग है, एक तरंग की नाई है। मात्र यह 
चिंतन-मनन करता है, लेकिन तब इन्द्रियों में कार्यशीलता की दृढ़ता 
कैसे होती है। अध्यात्मवादियों एवं संतों ने मन-बुद्धि को ठीक से 
परखा है। मन के साथ बुद्धि मिश्रित है। इन्द्रियों के कार्यशीलन में 
मन काम तो करता है, लेकिन यह बुद्धि को प्रतिबोधित कर देता 
है, जिससे कार्य के संपादन में दृढ़ता देखी जाती है। 

१४.५.२०१०५-अंतःकरण में चार इन्द्रियाँ हैं, जो कर्मेन्द्रियों 
और ज्ञानेन्द्रियों से सर्वथा भिन्‍न हैं; ये हैं-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 
मन चिंतन करता है, विचारता है और सोचा करता है। चिंतन करना 
इसकी प्रकृति है। कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियों में इसकी धारा प्रवाहित 
होती रहती है। इस धारा के प्रवाहित नहीं रहने से कर्मेन्द्रियाँ और 
ज्ञानेन्द्रियाँ निष्क्रियता को प्राप्त हो जाती हैं। मन का सक्रिय होना ही 
ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ का सक्रिय होना है। ये इन्द्रियाँ सक्रियता 
के लिए मन के परावलंबी हैं। मन का वेग या आदेश बड़ा ही तीक्ष्ण 
होता है, जो तत्क्षण ही प्रभाव डालता है। ऐसा कहा जाएगा कि 
कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ तो मन ही हैं। अवश्य ही कर्मेन्द्रियाँ और 
ज्ञानेन्द्रियाँ रूपी उपकरण को मन ही संचालित करता है। मन का 
सूक्ष्म स्वरूप तो इन्हीं इन्द्रियों में देखा जाता है। 

मन के साथ बुद्धि मिश्रित है, इसलिए प्रायः बुद्धि के 
निर्णयानुसार मन काम करता है। लेकिन बुद्धि भी पंगु हो जाती है, 
जब मन की धारा बाह्य जगत्‌ से प्रभावित होकर बाह्य जगत में 
संलग्न हो जाती है। बुद्धि भी तीन तरह की होती हैं-सात्विकी, 
राजसी और तामसी। सात्विकी बुद्धि सुखस्वरूपिणी है, तो राजसी 
और तामसी दुःखरूपिणी है। सात्विकी बुद्धि से स्थायी सुख की ओर 
संकेत मिलता है, परंच राजसी और तामसी बुद्धि से अस्थायी दुःख 
की ओर। 
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बुद्धि में राजसी, तामसी और सात्विकी भावना की जागृति 
चित्त से होती है। चित्त प्रत्येक प्राणी में व्यष्टि चेतन है। यह चैतन्य 
स्वरूप है। इसमें स्पन्दन होते रहता है। जाग्रतावस्था एवं स्वप्नावस्था 
में चित्त के स्पन्दन की क्रिया चलती रहती है, जिससे बुद्धि में 
सात्त्विकी, राजगसी और तामसी भावना का उद्दधोधन होते रहता है। 
निद्रावस्था में चित्त का स्पन्दन अवरुद्ध हो जाने के कारण बौद्धिक 
और मानसिक व्यापार बंद हो जाता है। चित्त का स्पन्दन जैसे शुरू 
हुआ, बुद्धि और मन को शक्ति मिल जाती है और प्राणी का 
अपनापन का बोध होने लगता है। यहाँ अपनापन "मैं' का प्रतीक है। 
ममैं' अहंकार के रूप में भी प्रतीत होता है। इस तरह चित्त ही 
बौद्धिक और मानसिक क्रिया-कलाप में सक्रिय पार्ट अदा करता है। 
इस तरह अगर चित्त यानी चेतन न हो, तो बुद्धि और मन पूर्णरूपेण 
सामर्थ्य हीन दीख पड़ते हैं। चित्त का ही शासन और विस्तार इस 
तरह शरीर में दीख पड़ता है। प्राणिमात्र में यह चित्त समष्टि चेतन 
का अणुमात्र है। चेतन के सकाश से ही शरीर का कार्य-कलाप देखा 
जाता है। शरीर तो प्रत्येक के सामने दृष्टिगत होते रहता है, लेकिन 
चित्त तो अदृष्ट है। 

चित्त को चेतन प्रकृति और अचित को जड़ प्रकृति कहते 
हैं। संतों के ज्ञान में इसे पर और अपरा प्रकृति कहा गया है। ये ही 
दोनों चित्त और अचित्त हैं, जो जीवात्मा को लिपायमान किये हुए 
हैं। चित्त-अचित्त से जीवात्मा ग्रथित हो गया है। जीवात्मा परमात्मा 
का अभिन्न अंश है। इस जीवात्मा से परमात्मा का वैसा ही संबंध है, 
जैसे समुद्र की जल-राशि का उसकी लहर के साथ। समुद्र की लहर 
का उसी जल राशि से अलग अस्तित्व नहीं है। इसी तरह परमात्मा 
और जीवात्मा अभिनन हैं। तत्त्वज्ञानियों द्वारा ऐसा ही जाना गया है। 
मन की विक्षिप्तावस्था से इस तत्त्व का ज्ञान होना असंभव है। मन 
के नियमन एवं पूर्ण सिमटाव में ही इस ज्ञान का मिलना संभव है। 
इसीलिए मन को संयमित करने के लिए प्रथमतः सत्संग और साधु- 
संग की आवश्यकता है, जिससे श्रवण एवं मनन ज्ञान के साथ 
निदिध्यासन और अनुभव ज्ञान प्राप्त किया जा सके। निदिध्यासन 
ज्ञान की पूर्णता मे ही तत्त्व-दर्शन संभव हो पाता है। 
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१०.५.२०१०-मन में ममता और तृष्णा बड़े कष्टदायक हैं। 
ममता से रागात्मक भाव पैदा होता है, जो जीवात्मा के लिए वांछनीय 
नहीं है। बाल्यावस्था, युवावस्था एवं वृद्धावस्था में तृष्णा लगी रहती 
है, लेकिन वृद्धावस्था की तृष्णा तो आत्मघातिनी है। ममता के 
घनीभूत होने से क्षण-क्षण में मानसिक क्लेश उत्पन्न होते रहता है। 
पुत्र, कलत्र, परिवार के प्रति जिसकी ममता घट गई है, अवश्य ही 
वैराग्य पथ पर अग्रसर होगा और कल्याण का पथ दर्शित होगा। 

भौतिक पदार्थों की चाह तृष्णा का रूप ग्रहण कर लेती है। 
थोड़ी-सी चाहना पूरी हुई कि फिर आगे की चाह शुरू हो जाती है। 
यह चाहना तृष्णा का रूप धारण कर मनुष्य के शरीर को जर्जर बना 
देती है, बावजूद भी यह भागती नहीं है। ममता और तृष्णा के साथ 
मन मलिन हो जाता है। स्वच्छ विचार धूमिल हो जाता है। कल्याण 
का पथ ओझल हो जाता है। कल्याणकामी मनुष्य के लिए ममता 
और तृष्णा का त्याग अपरिहार्य है। यौगिक क्रिया के अभ्यास से ही 
ममता और तृष्णा क्षीणकाय हो पाते हैं। 

१५७.५.२०१५-तृष्णा और ममता ऐसा सूता है कि मनुष्य 
देश में रहे या विदेश में रहे, मूढ़ मनुष्य को अधोगति में ले जाता है। 
वासना के क्षय होने से ही दोनों क्षीणकाय रूप दीखते हैं। संसार- 
बंधन में बाँधने के लिए ये दोनों मजबूत खम्भे हैं। जो ममता और 
तृष्णा में आबद्ध रहते हैं, उनके हृदय में भोग-वासना की स्फुरणा 
होती रहती है। प्राणिमात्र के जीवन को नाश करने में ये दोनों बड़े 
ही अग्रणी हैं। इन दोनों का सेवन करनेवाले का जीवन अधोगति की 
ओर अग्रसर होते रहता है। ममता ही प्राणी को संसार में बाँधनेवाली 
जंजीर है और तृष्णा उस जंजीर को पुष्ट करती है। 

मुमुक्षु व्यक्ति को इन दोनों को ठीक से समझना चाहिए और 
हमेशा चिंतन करना चाहिए कि ये दोनों भावनाएँ जिस समय या 
जिस क्षण आते हैं, उसी क्षण दृढ़ता से उन दोनों अंतर्निहित भावों 
का परित्याग करना चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाते, वे दीन-हीन हो 
सघन अंधकार में गिरकर अपनी आत्तमिक प्रज्ञा को नष्ट कर डालते 
हैं। साधु-संग, सत्संग एवं अध्यात्मशास्त्र का पठन-पाठन करना चाहिए। 


१६.५.२०१५-इस प्रत्यक्ष संसार में पाँच तत्त्व ही हैं। यूँ 
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कहिये कि यह संसार पाँच तत्त्वों का समाहार है। ये तत्व हैं-मिट्टी 
जल, अग्नि, हवा एवं आकाश। मिट्टी दीख पड़ती है, जल दीख 
पड़ता है। अग्नि जब प्रज्वलित होती है, तब दीख पड़ती है। हवा 
दीखती नहीं, जब स्पर्श होता है, तो हवा का बोध होता है। जिस 
तरह से संसार पाँच तत्त्वों से निर्मित है, उसी तरह मनुष्य का शरीर 
भी पाँच ही तत्वों से बना है। शरीर पोषण के लिए मिट्टी से उत्पन्न 
अनाज की आवश्यकता होती है। अनाज से खाने की चीज बनती है, 
मनुष्य को उसका खाता है; लेकिन उसके बाद पानी पीने की 
आवश्यकता होती है। पानी नहीं पिया जाए, तो अन्न पच नहीं 
सकता। पानी तो मनुष्य पीता है, लेकिन परमात्मा ने प्राणिमात्र के पेट 
में जठराग्नि पैदा कर दी है। जितना आदमी खाता है, जल और 
जठराग्नि से पच्वता जाता है। मात्र मिट्टी का रूपान्तरित अनाज, पेय 
पदार्थ पानी, सिद्ध या सिझाने के लिए अग्नि या जठराग्नि तक ही 
रहे तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वायु के साँस द्वारा ग्रहण-त्याग 
करने से प्राणी जीवित रहता है। अंग-प्रत्यंगों के संकोचन-विकासन 
हवा से ही होता है। आकाश का अवकाश नहीं रहे, तो कौन कहाँ 
जाएगा? आकाश में जिस तरह शून्यता है, उसी तरह शरीर में भी 
शून्यता है। 
शरीर के इन तत्त्वों का बोध तो होता है, लेकिन इन तत्वों 
से निर्मित इस शरीर को चलानेवाला कौन है? इस शरीर में 
रहनेवाला शरीरी है, जिसके अदृश्य रहते हुए शरीर चलायमान होता 
रहता है। इस शरीरी को ही जीवात्मा कहते हैं। यह जीवात्मा त्रयावरण 
से आवरणित है। 
“घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे ।' 
इस त्रयावरण के भीतर जीवात्मा के साथ चार अंतःकरण 
की इन्द्रियाँ हैं, जिन्हें अज्ञ जन नहीं जानते हैं। जो विज्ञजन हैं, वे 
जानते हैं कि जीवात्मा के साथ मन, बुद्धि, चित और अहंकार हैं। 
जीवात्मा यानी रूह के ही सकाश से मन, बुद्धि, चित, अहंकार 
संचरित होते रहते हैं। मन, बुद्धि, चित, अहंकार मिश्रित हैं। जीवात्मा 
से ही चित को शक्ति मिलती है, जिससे “मैं' का बोध होता है। 'मैं' 
यहाँ मन है, जो संकल्प-विकल्प करते रहता है। बुद्धि निर्णय करने 
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का काम करती है। चित के स्पन्दित होते रहने से अहंकार का बोध 
होते रहता है। इस शरीर में आत्मा ही शरीरी है, जिसका ज्ञान प्राप्त 
करना ही कल्याणकर एवं श्रेयस्कर है। इसी तरह संसार को 
संचालित करनेवाला परमात्मा है, जो सर्वत्र व्यापक और सर्वव्यापकता 
के परे है, जिसका पारावार नहीं है तथा अपरम्पार शक्ति का वर्द्धन 
जिससे होता है, उसको जानना ही जीवात्मा के लिए सर्वश्रेयस्कर है। 

अभी तक साधु-संगति, सत्संग, शास्त्र-अध्ययन से इसका 
संकेत तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन इसकी प्रत्यक्षता नहीं हो पाई है। 
गुरु-युक्ति एवं गुरु-कृपा से सदाचार समन्वित होकर जब ध्यानाभ्यास 
किया जाएगा, तब संकेत साकार हो जाएगा। 

प्रत्येक धर्मग्रंथ में ये बातें बहुत प्रमुख रूप से पाई जाती हैं- 
खुद (रूह) और खुदा, सोल (500|) और गॉड ((900), 
जीवात्मा और परमात्मा इन दो बातों से अनभिज्ञ रहकर मानव 
संसारासक्त होकर भ्रम को पालता रहता है। भ्रम के निवारणार्थ 
सदगुरु के मुख से सदज्ञान प्राप्त कर जो अपने को जानने का उत्कट 
प्रयास करता है, वह बड़ा भाग्यशाली है। 

मैं अभी मौनब्रत में हूँ। मन की चंचलता को जान रहा हूँ। 
जिस दिन या जिस क्षण मन की चंचलता शून्य हो जाएगी, उसी 
क्षण अंतर्भोग का द्वार खुल जाएगा। 

अहंता, ममता, आसक्ति और तृष्णा 

१६.५.२०१५-पूर्वजन्मों में अहंता, ममता, आसक्ति और 
तृष्णा से ग्रसित रहने पर जीव अधोगति को प्राप्त करता है। आधि, 
व्याधि और उपाधि जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। 

अहंता का संबंध अहंकार से है। अहंकार मद यानी अभिमान 
को भी कहते हैं। किसी चीज-वस्तु, बात-विचार को लेकर जब 
कोई जीव अपने-आप को गौरवान्वित महसूस करने लगता है, तो 
अहंता के व्याघात से सफर करता है। किसी चीज या प्राणी में ममत्व 
यानी अपनापन का बोध होना ममता है। पुत्र-कलत्र के प्रति अपनापन 
का भाव ममता है, जिससे प्राणी के जीवन में वैचारिक संकीर्णता 
पैदा होती है। मनुष्य पाँच विषयों से आसक्त होता है। रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श और शब्द से बराबर शारीरिक सुख का अनुभव आसक्ति 
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का रूप ले लेता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति खिंचाव से आसक्ति 
बढ़ने लग जाती है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा का होना तथा 
उस इच्छा की पूर्ति के बाद पुनः दूसरी इच्छा का उत्पन्न होना-ये 
भावनाएँ प्राणी को जर्जर बना देती हैं तथा मृत्यु के कगार तक पहुँचा 
देती हैं। जिस प्राणी में अहंता, ममता, आसक्ति एवं तृष्णा का 
अत्यन्ताभाव हो जाता है, वह मोक्ष पाने के योग्य हो जाता है। 


एकान्तवास और मौनब्रत 
१७,५.२०१०-सामान्य धारणा है कि घर में या अन्यत्र कहीं 
कोई रहता है, लोगों से नहीं मिलता-जुलता है तथा भोजन वगैरह 
अच्छे ढंग से करता है, तो समझा जाता है कि वह एकांतवास कर 
रहा है; लेकिन यह धारणा भ्रान्तिपूर्ण है। प्रश्न है कि एकान्त क्‍यों? 
अकेले रहना या सूनसान स्थान में रहना ही एकांतवास नहीं 
है। ऋषियों ने आत्मशान्ति के लिए 'एकांत' शब्द का अन्वेषण किया 
है। शरीर को शान्ति नहीं मिलती। शरीर तो जड़ है। इसमें रहनेवाला 
जो शरीरी जीवात्मा है, उसे शान्ति चाहिए। जीवात्मा को शान्ति क्‍यों 
नहीं मिलती है? इसकी वजह है-मन बहिर्मुखी है। बहिर्मुखी मन 
अशान्त रहता है। जबतक मन के द्वारा आत्मा आवरणित है, तबतक 
मानसिक चंचलता में शान्ति दूर है। यहाँ एकांत का शाब्दिक अर्थ 
है-एक+अन्त-एकान्त। जहाँ एक का भी अंत हो जाता है। एक ईश्वर 
सत्ता को छोड़कर मन अन्य का चिंतन नहीं करता है, इसको एकांत 
कहते हैं। मन चिंतन से दूर रहे, ठीक माने में एकांत हुआ। कोई 
अकेला ही कहीं है, लेकिन तरह-तरह का चिंतन करता है, तरह- 
तरह के विचारों से घिरा हुआ है, तो एकांतवास नहीं हुआ। 
मौनकब्रत के बारे में भी लोगों की सामान्य धारणा है कि कोई 
परिवार या समाज के कार्यों को करता है, लेकिन बोलता नहीं है, 
तो वह मौनब्रत में है। यह धारणा भी सच्चाई से बहुत दूर है। 
मन का स्वभाव है चिंतन करना, सोचना-विचारणा। खाते- 
पीते, चलते-फिरते, काम करते-हमेशा मन चिंतन करते रहता है। 
हमेशा चिंतन करते रहने से अशान्ति उत्पन्न होती रहती है। घर-परिवार, 
धन-संपत्ति, पुत्र-कलत्र आदि के बारे में चिंतन और गाढ़ा होता 
जाता है; क्योंकि चिंतन के पीछे इच्छा-वासना लगी हुई है। मन का 
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अस्तित्व तभी तक है, जबतक इच्छा रहती है। इच्छा नहीं आवे तो 
मन अंतर्मुखी हो जाएगा। ऐसी हालत में चिंतन-क्रिया के परित्यक्त 
हो जाने से शान्ति मिलनी शुरू हो जाती है। असल में इच्छा के नहीं 
रहने से चिंतन की क्रिया दूरीभूत हो जाती है, ऐसी ही अवस्था को 
मौनब्रत कहते हैं। मौनव्रत का अर्थ है कि मन को इच्छा से शून्य 
करना, इस अवस्था में रहना ही असल माने में मौनब्रत है। इच्छाशून्य, 
वासनाशून्य मानसिक अवस्था को ही मौनब्रत कहते हैं। एकांतवास 
और मौनव्रत किसी भी साधक, साधिका, ऋषि, मुनि, साथधु- 
महात्मा-सबके लिए श्रेयस्कर है। 
शरीरस्थ आत्मा का स्वरूप 

१७,५.२०१०५-शरीर-शरीरी, क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ, देह-देही का परिज्ञान 
हो जाने पर शरीरस्थ आत्मा की अभिज्ञता होती है। शरीर के उत्पन्न 
होने पर आत्मा उत्पन्न नहीं होती और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी 
आत्मा नष्ट नहीं होती है। यह आत्मा विकाररहित, विशुद्ध, नित्य 
और शाश्वत है। घोड़े का लगाम और रथ का संबंध जिस तरह 
राग-द्वेष से रहित है, उसी तरह चेतन आत्मा का संबंध देह, चित 
एवं इन्द्रिय के सारे राग-द्वेष से रहित है। जिस तरह मार्ग पर तो 
बटोही आते-जाते रहते हैं, लेकिन आने-जाने के मार्ग को हर्ष-शोक 
का अनुभव नहीं होता है, ठीक इसी तरह आत्मा का शरीर से 
संयोग-वियोग तो होता है, लेकिन आत्मा शरीर के संयोग-वियोग या 
हर्ष-शोक से रहित ही रहता है। जिस तरह बच्चे को झूठे ही 
भूत-प्रेत का भय होता है, उसी तरह आत्मा के साथ शरीर का 
स्नेह-सुख मिथ्या ही ठहरता है। 

स्‍त्री के रूप-लावण्य एवं शरीर-गठन से जो विलक्षणता 
दीख पड़ती है, उससे अज्ञानी ही आनंदित होता है; लेकिन ज्ञानियों 
की दृष्टि में वह तो पाँच भूतों का पिण्डमात्र ही है। पत्थर की 
प्रतिमाओं को जिस तरह परस्पर का आलिंगन होने पर भी कोई राग 
उत्पन्न नहीं होता, उसी तरह चित्त और शरीर का आलिंगन होने पर 
भी राग नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार समुद्र भँवरों से युक्त होकर 
घास एवं लकड़ियों से संयोग करता है, उसी तरह जीवात्मा भी 
चित्ताकृत्ति को प्राप्त कर प्राणियों की देह से संयोग करता है। 
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जिस तरह अपने तट पर पड़ी लकड़ियों से समुद्र मलीन 
नहीं होता है, उसी तरह आत्मस्वरूप को जाननेवाला ज्ञानी सांसारिक 
व्यवहारों से मलीन नहीं होता है। आत्म-साक्षात्कार हो जाने पर 
आत्मा, मन, वाणी और बुद्धि का विषय नहीं रह जाता है। ज्ञानियों 
के ज्ञान में-आत्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म; न प्रत्यक्ष और न अप्रत्यक्ष; 
न चेतन, न जड़; न समीप है और न दूर; न सत्‌ है और न असत। 
यह आत्मा ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाशरूप जगतू्‌ भावों 
में विद्यमान है। इस आत्मा के सिवा किसी का अस्तित्व नहीं है। 

वेद के ज्ञान में जिस परम सत्ता को ब्रह्म या आत्मा कहते हैं, 
इस्लाम धर्मावलंबी उसे अल्लाह ताला या खुदा कहते हैं। ईसाई 
स्वर्गस्थ पिता-गॉड ( (१00 ) कहते हैं। प्रकारान्‍न्तर से लोग ईश्वर, 
परमेश्वर, परमात्मा भी कहते हैं, लेकिन वह परम सत्ता एक ही एक 
है, जिसकी उपासना गुरुयुक्ति से करने से परम शान्तिरूप मोक्ष की 


प्राप्ति होती है। 
चित्त से जगत्‌ की भ्रान्ति 


१८,५.२०१५-अंतःकरण की चार इन्द्रियों में चित्त प्रधान 
है। चित्त संकल्पात्मक है। इसके संकल्पमात्र से ही असत्रूप जगत 
सत्‌ दिखाई पड़ता है। अज्ञानी पुरुष इसे लख नहीं पाते हैं, लेकिन 
ज्ञानियों ने इसका ठीक से अनुभव किया है। जिस प्रकार हिम और 
शुक्लत्व, तिल और तेल, पुष्प और सुगंध, अग्नि और उष्णता एक 
दूसरे से अभिन्न हैं, उसी तरह चित्त और संकल्प एक दूसरे से 
अभिन  हैं। 

चित्त के स्पंदन से तीन तरह की वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती 
हैं-सात्विक, राजस और तामस। इसी के अनुरूप में मानसिक 
व्यापार होते रहता है। जबतक चित्त की स्थिति है, तभी तक 
ब्रह्मज्ञान दूर रहता है। चित्त का उपशम करने के लिए ज्ञानयोग और 
विवेक-विचार ही उपादेय है। चित्त के विनाश से ही प्राणी ब्रह्मभाव 
में आकर ब्रह्मवत्‌ हो जाता है। चित्त के शान्त होने से मन और 
इन्द्रियों का व्यापार नष्ट हो जाता है। चित्त रूप वृक्ष के प्राण- 
स्पन्दन और वासना ही दो बीज हैं। यौगिक क्रिया रूपी साधना से 
प्राण-स्पन्दन और वासना को क्षीण करना चाहिए। 
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शुद्ध चेतन आत्मा और जीवात्मा 

१९.५.२०१०५-पत्थर बड़ा ही कठोर होता है, इसमें तेल का 
अभाव है। इसी तरह शुद्ध चेतन आत्मा का दृश्य, दर्शन और द्रष्टा 
की त्रिपुटी नहीं रहती। जिस तरह आकाश में नवीन अंकुर नहीं रहता 
है, उसी तरह आत्मा में प्रमाता, प्रमेष, प्रमाण नहीं रहता है। जिस 
तरह आकाश में पर्वत का अभाव रहता है, उसी तरह शुद्ध चेतन 
आत्मा में 'मैं' और 'तुम' का सर्वथा अभाव है। यह शुद्ध चेतन 
निर्विकल्प और सर्वव्यापक है। यह चेतन न उत्पन्न होता है और न 
विनष्ट होता है। यह चेतन आत्मस्वरूप ही है। विशुद्ध चेतनस्वरूप 
की विस्मृति से यह चेतन चित-सा हो गया है। सर्वशक्तिमान होने 
पर भी यह चेतन आत्मा अज्ञान के कारण कि "मैं चेतन नहीं हूँ! इस 
भावना की परवशता से ग्रसित हो जाता है। वह चिन्मय परमात्मा ही 
अपने को जगत-ब्रह्मांड स्वरूप दिखाता है। उस सर्वव्यापी परमात्मा 
के अलावा यहाँ किसी तत्व की सत्ता नहीं है। ऐसी ही परमसत्ता की 
धारणा करता हूँ और शरणापन्न होता हूँ। 

यथार्थ में मौनव्रत क्‍या है? 

२०.५.२०१५-वर्तमान संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो 
सत्य नहीं है; क्योंकि सब कुछ ब्रह्म का संकल्प होने से ब्रह्म का 
स्वरूप ही है और ब्रह्म का स्वरूप होने से सत्य ही है, साथ-ही-साथ 
ऐसी कोई वस्तु भी नहीं है, जो असत्य नहीं हो; क्योंकि सब 
कल्पनामात्र होने से असत्य ही है। 

सच्चिदानंद परमात्मा के सर्वव्यापी होने से जीव भी सर्वव्यापी 
और उस परमात्मा की सत्ता से ही यह संसार सत्य-सा भासित होता 
है। अज्ञानियों की दृष्टि में संसार उत्पन्न हुआ दीख पड़ता है, लेकिन 
ज्ञानियों की दृष्टि में संसार है ही नहीं, बल्कि एकमात्र परमात्मा ही 
है। ऐसी तात्विक विवेचना के परिवेश में 'मौन' क्‍या है? 

“योगवासिष्ठ ' में भिक्षा आख्यान का वर्णन आया है। मुनि दो 
तरह के होते हैं-१. काष्ठतपस्वी और २. जीवनमुक्त। 

परमात्मा की भावना से रहित शुक्र क्रिया में बद्धनिश्चय 
और हठ से संपूर्ण इन्द्रियों को जीत रखनेवाला मुनि काष्ठमौनी कहा 
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जाता है। इस काष्ठमौनी को काष्ठतपस्वी भी कहते हैं। 

इस विनाशशील संसार के स्वरूप को यथार्थ रूप से 
जानकर जो विशुद्धात्मा और परमात्मा में स्थित ज्ञानी महात्मा बाहर 
न्याययुक्त लौकिक व्यवहार करता हुआ भी भीतर विज्ञानानन्द्धन 
परमात्मा में तृप्त रहता है, वह जीवनमुक्त कहा जाता है। जीवनमुक्त 
को जीवनमुक्त मौनी भी कहा जाता है। मौन की स्थिति अवस्था 
जाननेवाले मुनियों ने मौन के चार भेद बतलाए हैं-१. वाडम्मौन, २. 
इन्द्रियमौन, ३. काष्ठमौन, ४. सुषुप्तमौन। 

१. वाडग्मौन-इसमें बोल-चाल बंद रहता है। मुँह से आवाज 
नहीं निकलती है। किसी से बातचीत नहीं होती है। आपस का 
वार्तालाप नहीं होता है। बोलने में मुँह से आवाज नहीं निकलने पावे। 
सामान्य लोग अधिकतर इसी को मौनब्रत भी कहते हैं। इसमें वाणी 
का निरोध किया जाता है। मौनब्रत में रहकर लोग संकेत या इशारे 
से काम चलाते हैं। 

२. इन्द्रियमौन-इसमें हठपूर्वक विषयों से इन्द्रियों का निग्रह 
किया जाता है। इन्द्रियों का विषयों से संयोग नहीं होने पर मानसिक 
वेग तीव्र हो जाने का डर रहता है। इसलिए मौनव्रतधारी को 
मानसिक संयम की आवश्यकता है। 

३. काष्ठमौन-सांसारिक कार्य-कलाप या व्यवहार के लिए 
इन्द्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं का त्याग काष्ठमौन कहलाता है। इस ब्रत 
में इन्द्रियाँ चेष्टाशील या कार्यशील होती हैं, इसका परित्यक्त होना 
यानी इन्द्रियों का निःचेष्ट हो जाना। 

४. सुषुप्तमौन-परमात्मा के स्वरूपानुभव में जो जीवनमुक्त 
मुनि निरन्तर लगा रहता है, उसके मौन को सुषुप्तमौन कहते हैं। 
सुषुप्तावस्था में जो तुरीयावस्था है, वही जीवनमुक्त की स्थिति है। 

वाड॒स्मौन, इन्द्रियमौन, काष्ठमौन में अंतर्भाव ही काम करता 
है। ये तीन तरह के मौन में प्रस्फुटित चित्त का संचारण ही है। 
साधनावस्था में मुमुक्षु के लिए ये तीनों व्रत उपादेय नहीं हैं, बल्कि 
त्याज्य हैं। सुषुप्तमौन जीवनमुक्तों की स्थिति है। इस मौनक्रत में, 
अनुकूल में इन्द्रिय हर्षित नहीं होती है तथा प्रतिकूल में घृणा भी नहीं 
करती है। जो विभागरहित, अभ्यासरहित एवं आदि और अंत से 
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रहित है तथा जो ध्यान करते हुए या ध्यान न करते हुए सभी अवस्थाओं 

में समभाव से स्थित रहता है, वही सुषुप्तमौन कहा जाता है। 

अनेक प्रकार के विभ्रमयुक्त संसार के और परमात्मा के तत्व 
को यथार्थ रूप से जानने पर जो संदेहरहित स्थिति होती है, वही 
सुषुप्तमौन कहलाता है। जो सर्वशून्य, आलंबनरहित, शान्तिस्वरूप, 
विज्ञानमात्र तथा सत्‌-असत्‌ से रहित स्थिति को उत्तममौन कहा जाता 
है। इस जगत में विकाररहित, सर्वात्मक तथा सत्ता-सामान्यरूप 
परमात्मा में ही हूँ, इस ज्ञानावस्था को सुषुप्तमौन कहते हैं। 

जाग्रतावस्था में सब ओर से भली भाँति व्यवहार करता हुआ 
अथवा संपूर्ण व्यवहारों को छोड़कर समाधि में स्थित हुआ जीवनमुक्त 
देहयुक्त होने पर भी संपूर्ण निर्मल शान्ति वृत्ति से युक्त तुरीयावस्था 
में स्थित विदेहस्वरूप ही कहलाता है। 

मौन संयमी बनाता है। इन्द्रियों का संयम करते हुए, इन्द्रियों 
में रत जो मन रहता है, इन्द्रियों से मन को सिमटने से जिससे 
अंतर्मुखता आती है तथा साधन विशेष से तुरीयावस्था प्राप्त होती है, 
मौनब्रतधारी को ऐसी अवस्था प्राप्त करने के लिए यथेष्ठ प्रयास 
करना चाहिए। 

२१.५.२०१५ - महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी कौन? 

महाकर्ता- 

२४.५.२०१५-१, अहंता, पाप और मात्सर्य से रहित जो 
मननशील पुरुष उद्देग से रहित हो शास्त्रविहित क्रियाओं का अनुष्ठान 
करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। 

२. जो कहीं पर भी स्नेह नहीं रखता हो, जो साक्षी के सदृश 
निर्विकार रहता है और जो न्याययुक्‍त प्राप्त कार्य का निष्काम 
भाव से आचरण करता है, वह पुरुष महाकर्ता कहा जाता है। 

३. उद्वेग और हर्ष से रहित जो पुरुष निर्मल शुद्ध-बुद्धि से शोकजनक 
परिस्थितियों में शोक नहीं करता और हर्षजनक परिस्थितियों में 
हर्ष नहीं करता, वह महाकर्ता कहा जाता है। 

४. जो ज्ञानवान मुनि अपने प्रारब्ध से जिस समय जो भी कोई 
न्‍्यायोचित कार्य प्राप्त हो जाए, उस समय उस कार्य को 
आसकक्‍्ति-रहित हो करता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। 
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५. जन्म, स्थिति और विनाश में तथा उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थों में 
जिसका मन संग ही रहता है, वह महाकर्ता कहा जाता है। 

महाभोक्‍्ता- 

१, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी की अभिलाषा नहीं 
करता और जो प्रारब्ध से अनुसार न्याययुकत प्राप्त हुए सारे 
पदार्थों का उपयोग करता है, वह महाभोक्‍ता कहा जाता है। 

२. जो पुरुष के अहंकार से रहित और परमात्मा में स्थित होने के 
कारण न्यायपूर्वक इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण करता हुआ भी 
आचरण नहीं करता और पदार्थों का उपयोग करता हुआ भी 
उपभोग नहीं करता, वह महाभोक्‍्ता कहा जाता है। 

३. जो पुरुष बुद्धि की खिन्‍नता से रहित होकर साक्षी के सदृश 
समस्त लोक-व्यवहारों का किसी प्रकार की इच्छा के बिना 
अनुभव करता है, वह पुरुष महाभोक्‍्ता कहा जाता है। 

४. जैसे समुद्र नाना नदियों के जल को समान रूप से ग्रहण करता 
है, वैसे ही जो मनुष्य न्याय से प्राप्त बड़े-बड़े सुख-दुःखों को 
समान रूप से ग्रहण करता है, वह महाभोकता कहा जाता है। 

७. जो पुरुष कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीते, मीठे, खारे, स्वादु या 
अस्वादु भी न्याय से प्राप्त अन्न के समान बुद्धि से खा लेता है 
वह महाभोक्‍ता कहा जाता है। 

महात्यागी- 

१. काम्यकर्म, निषिद्धकर्म, सुख-दुःख, जन्म और मृत्यु का जिसने विवेक 
पूर्ण सर्वथा त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। 

२. संपूर्ण इच्छाओं, समस्त संशयों, वाणी, मन और शरीर की सभी 
चेष्टाओं तथा संपूर्ण सांसारिक निश्चयों का जिस पुरुष ने विवेकपूर्ण 
सर्वथा त्याग कर दिया है, वह महात्यागी कहा जाता है। 

३. यह जितनी भी संपूर्ण दृश्यरूप मन की कल्पना दिखाई दे रही 
है, उसका जिस पुरुष ने अच्छी तरह से त्याग कर दिया है, वह 
महात्यागी कहा जाता है। 

भूृंगीश के प्रति भगवान शंकर का ऐसा ही उपदेश हुआ था। 
भूृंगीश ने भगवान शंकर से पूछा- “महाराज! इस क्षणभंगुर जगद्रूपी 
घर के अंदर विश्रामसुख से किस आंतरिक निश्चय का अवलंबन 
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करके मैं समग्र चिन्ताज्वर से मुक्त होकर निश्चलरूप से स्थित रह 
सकता हूँ?” भगवान शंकर बोले-“अनघ! तुम समस्त शंकाओं से 
रहित होकर अविनाशी अचल थैर्य का अवलंबन कर महाकर्ता, 
महाभोक्‍ता और महात्यागी हो जाओ। 
ब्रह्म और संसार 

२२.५.२०१५-यह सारा संसार सद्रूप-सा प्रतीत होता है, 
लेकिन है असत्‌। विवेक-वैराग्य का जब अभ्युदय होता है, तभी 
संसार को समझने का प्रयास करे, तो समझ सकता है। मृगतृष्णा में 
जल की प्रतीति तो होती है, लेकिन जल तो है नहीं। अज्ञानवश मृग 
को जल का भास होता है। फलस्वरूप जल के अभाव में मृग का 
प्राणान्‍्त हो जाता है। यह संसार तो कुछ है नहीं। अविवेकी को यह 
संसार सत्य-सा प्रतीत होता है। अहंता इस विश्वरूपी वृक्ष का 
बीजस्वरूप है या मूल कारण समझना चाहिए। इन्द्रियों के द्वारा 
विषयों की उपलब्धि और मन से संकल्प-विकल्प आदि इस संसार 
वृक्ष को और दृढ़मूल करते हैं। 

संसाररूपी यह वृक्ष अहंकाररूपी बीज से उत्पन्न होता है। 
ज्ञानरूपी अग्नि जब प्रज्वलित होती है, तब अहंकाररूपी बीज दग्ध 
हो जाता है, तब संसार असत्य मालूम पड़ता है। अहंकार की कोई 
सत्ता नहीं है। जब अहंकारशून्यता को प्राप्त होता है, तब ही ब्रह्म 
और जगत का भेद मिटता है। संकल्प-विकल्प के परित्यक्त होते ही 
यह संसार असत्य हो जाता है यानी संसार-भ्रम का नाश हो जाता 
है। स्वर्ण और स्वर्ण से बने जेवर में जैसा संबंध दीख पड़ता है, वैसा 
ही संबंध ब्रह्म और संसार में है। सोना में रूप आया तो आभूषण बन 
गया और रूप के अभाव में तो वह सोना ही है। तात्विक रूप से 
सोना और आभूषण में कोई फर्क नहीं है, उसी तरह ब्रह्म और संसार 
में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह मिट्टी से गंध, जल से द्रवता या 
तरलता, अग्नि से ताप, हवा से स्पर्श एवं आकाश से शून्यता अलग 
नहीं है, उसी तरह ब्रह्म से संसार अलग या भिन्‍न सत्ता नहीं है, 
बल्कि ब्रह्म के आधार से ही ब्रह्म भासित होता है, संसार एवं ब्रह्मांड 
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के रूप में आभासित होना क्षणिक और झूठ होता है। अज्ञानी लोग 
इस संसार को सत्य मान लेते हैं, लेकिन ज्ञानीजन की दृष्टि में ब्रह्म 
और संसार-दोनों अलग सत्ताएँ नहीं हैं, बल्कि संसार भी ब्रह्म ही 
है। यह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। 
संवेदन, भावना, वासना और कलना 

२२.५.२०१५-इन्द्रियाँ विषयों का उपभोग करती हैं। इन्द्रियों 
का नाथ मन है, जो इन्द्रियों के माध्यम से क्षणिक सुखानुभूति लेते 
रहता है। पहले-पहल इन्द्रियों के जिन विषयों का उपभोग होता है, 
उसी को संवेदन कहते हैं। इन्द्रिय से विषयभोग का अलगाव होने से 
क्या होता है? विषयों के नष्ट हो जाने पर उनका बारंबार चिंतन ही 
भावना कहा गया है। 

प्राणी के द्वारा विषय का चिंतन भी होते रहता है। बारंबार 
यही विषय चिंतन से जो चित्त में विषयों का दृढ़ संस्कार जम जाता 
है, उसका नाम वासना है। 

देहावसान काल में जैसी वासना रहती है, उसी के अनुसार 
'फल भोगने के लिए संभावित शरीर मिलता है। उस वासना के 
कारण मृत्युलोक में भावी शरीर के लिए जो स्मृति होती है, उसको 
कलना कहते हैं। 

उपरवर्णित चारों संसार में अनर्थ पैदा करनेवाली हैं। वे इन 
अर्थ भावना-समस्त दोषों का आश्रय है। संसार में एक अद्वितीय 
सच्चिदानंद परमात्मा के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है-ऐसा विचार 
करते रहना चाहिए। 

इच्छायुक्त और इच्छाविहीन 

२३.५.२०१५-अनर्थस्वरूप सांसारिक पदार्थ इच्छाओं को 
उत्पन्न करके चित्त को मोह में डाल देते हैं, जो अज्ञानी के लिए 
सत्य-सा प्रतीत होता है, लेकिन ज्ञानी के लिए यह कुछ भी नहीं है। 
जिस प्रकार कठपुतली नाचती हुई दीख पड़ती है, लेकिन वह 
बिल्कुल इच्छाशून्य और वासना-रहित होती है, उसी तरह जीवनमुक्त 
ज्ञानी को जगत का यह जीवन वासनारहित प्रतीत होता है। मन का 
इच्छारहित होना ही समाधि है। इच्छा की शान्ति से जो सुख मिलता 
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है, वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। 

प्राणी के हृदय में जैसे इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही दुःख 
घनीभूत होने लग जाता है। सांसारिक विषयों की इच्छा आसक्तिवश 
होती है। इच्छारूपी व्याधि की चिकित्सा नहीं की जाए, तो पौरुष-प्रयत्न 
के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इच्छा ही दुःखों को जन्म 
देनेवाली होती है। पूर्णरूप से नहीं तो थोड़ा-थोड़ा अभ्यास करके 
इच्छा को क्षीण करना चाहिए। इच्छामात्र ही संसार है और इच्छा का 
अभाव ही निर्वाण है। सब तरह से इच्छा को ही शान्त करना चाहिए; 
क्योंकि जहाँ इच्छा का संबंध है, वहाँ ही बंधन-पाश उपस्थित हो 
जाता है। जो नराधम इच्छा को शान्त नहीं करता, वह अन्धक्ूप में 
पड़ता है। 

तत्त्वज्ञान होने पर इच्छा का अभाव 

२४.५.२०१५-तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के अलावा जो इच्छा 
उत्पन्न होती है, वह वासनात्मक है, जो बंधनकारक है। आत्मा के 
अलावा यहाँ किसी की सत्ता नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर इच्छा 
नष्ट हो जाती है। जिसके पास दृश्य-प्रपंच है, वहाँ निर्वाण नहीं है। 
जब आत्मतत्त्व का उदय होता है, तो इच्छा ब्रह्मस्वरूपिणी हो जाती 
है। जिस तरह सूर्योदय होने से अंधकार विलीन हो जाता है, उसी 
तरह आत्मज्ञान हो जाने पर इच्छा शान्त हो जाती है। तत्त्वज्ञान की 
प्राप्ति का लक्षण है आत्मानंद का अनुभव। 

इच्छा-अनिच्छा, सृष्टि-प्रलय, भाव-अभाव, सुख-दुःख, 
सत्‌-असत्‌ आदि की कल्पनाओं का तत्वज्ञानी के चिदाकाश में 
उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। जानने की बात है कि महासागर 
में विशाल लहरें परस्पर संयुक्त रहने पर भी पृथक्‌-सी दीख पड़ती 
हैं। यद्यपि वे जल से भिन्‍न नहीं हैं, उसी तरह महान चेतन ब्रह्म में 
सृष्टियाँ मिली रहने पर भी पृथक-सी दीख पड़ती हैं, जबकि वे 
पृथक्‌ नहीं है। तत्वज्ञानी के हृदय में ऐसा ज्ञान होते ही इच्छा का 
पूर्णरपेण अभाव हो जाता है और वह आत्मानंद, ब्रह्मानंद में 
एकाकार हो जाता है। 
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९.६,२०१५ - तीन का विचार 


निवास वास 

जिस कमरा में रहता हूँ गुरु-निवास गुफावास 

इस समय ये तीन ही मेरे रहने के आश्रय हैं। आवास के 
कमरे में मैं बैठता हूँ, अध्ययन करता हूँ, आराम करता हूँ और सोता 
भी हूँ। जब ध्यानाभ्यास के लिए आवास से निकलता हूँ, तो मेरी 
निगाह गुरु-निवास पर जाती है। रात्रि के १ बजे गुरु-निवास की 
सीढ़ी के किनारे आकर गुरुदेव की याद करता हूँ कि गुरुदेव! जिस 
रास्ते पर चलने की प्रेरणा आपने दी है, वह रास्ता मेरे लिए दुर्गम 
है, दुस्‍्तर है। रास्ता न सूझता है, न दीखता है। चलने का बल भी 
क्षीण हो गया है। शारीरिक बल के अभाव में ठीक से चल भी नहीं 
पाता हूँ। पछताता हूँ और पश्चाताप की अग्नि में झुलस रहा हँ। आप 
की कृपा चाहता हूँ। पूर्वजन्मों के पाप-कर्म बाधक-से दीख पड़ते हैं। 
पूर्वजन्म के अनेकानेक दोष एवं पाप कर्म के करने से ही रास्ता 
अवरुद्ध-सा लगता है। शारीरिक बल के साथ बौद्धिक बल भी कम 
हो रहा है। 

इतना के बावजूद भी आपकी ही मात्र आशा है। कहाँ 
जाऊँगा, किनको कहँँगा? १९६९ में यद्यपि मैं संतमत में दीक्षित 
हुआ, लेकिन १९६४ में मनोहर उच्च विद्यालय, सहरसा में आपके 
चरणों का स्पर्श किया था, उसी समय से मैं आपके शरणापन्न हूँ। 
मुझे कोई रास्ता दीखता भी नहीं है। एक आपकी शरण के अलावा 
मेरा मन कभी भी अन्यत्र नहीं जाता है। मैं आपके निवास में आकर 
रोता हूँ, आँसू बहते हैं, लेकिन क्या करूँ? पापी मन कभी-कभी 
उपरत हो जाता है। इस पापी मन में अंतर्वत्ति पैदा करके इसे मार 
डालिये और रास्ता दिखाते हुए ले चलिए, जहाँ बिन्दु से उत्थित नाद 
ध्वनित हो रहा है। नादानुसंधान के लिए बल दीजिए और अपनी 
बाँहों के सहारे अपने पास खींच लीजिए। आपको प्रसन्‍न करने के 
लिए अपना आत्मिक भाव मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। 


आवास 
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वास से अर्थ है-गुफावास से। गुरु-निवास के बाद गुफा में 
जाता हूँ। ध्यानाभ्यास के पूर्व प्रातःकालीन स्तुति-प्रार्थना कर लेता हूँ 
साधना-विधि के अनुसार मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टियोग एवं 
नादानुसंधान करता हूँ। नादानुसंधान करने का आदेश आपसे १९८१ 
में प्राप्त हुआ। तबसे आपकी प्ररेणा से मैं कुछ-कुछ अभ्यास करता 
रहा हूँ। अभ्यास करने में तीव्रता आती ही नहीं है कि जिससे लक्ष्य 
की दिशा में आगे बढ़ सकूँ। एक बार में ५ घंटे या सात घंटे भी बैठ 
जाता हूँ। नादानुसंधान में कभी-कभी बड़ी प्रसन्‍नता होती है। शब्द का 
टंकोर अजीब-सा है और तृप्तिदायक है। स्थूल से सूक्ष्म का शब्द 
बड़ा सुरीला और मीठा है। यह मिठास जिभ्या के स्वाद जैसा नहीं है। 
सदा एक-सा बना नहीं रहता है, छूटता-रहता है। सतत ध्वनित होती 
रहे, ऐसा होता नहीं। आकर्षण का अभाव है। मैं गुरु महाराज से 
प्रार्थना करता हूँ कि उसमें आकृष्ट होकर, स्थित होते हुए अपने में 
स्थिर हो जाऊँ। गुफा में मैं दो बार जाता हूँ प्रत्येक दिन। दिन में २ 
बजे से रात्रि के ७ बजे तक। रात्रि के १ बजे से दिन के ८ बजे तक। 
दिन में आवास में भी एक घंटा ध्यान कर लेता हूँ। अभी यही कार्यक्रम 
चल रहा है। भविष्य में परिवर्तन होने की गुंजाइश दीख पड़ती है। 

७,७,२०१५-आज लगभग दो बजे दिन में ध्यानाभ्यास के 
लिए मैं गुफा में गया। अपनी आसनी बिछाकर पूरब रुख होकर 
ध्यान करने लग गया। करीब पौने तीन बजे एकाएक मेरा शरीर स्थूल 
हो गया और दम घूँटने लग गया। मैं बहुत घबड़ा गया और मेरा ध्यान 
करना छूट गया। मुझे लगा कि अब प्राणान्त का समय आ गया। तुरत 
ही मेरा ख्याल कमरे में रखी पुस्तक 'रामचरितमानस' पर चला गया 
कि अब तो मैं उसको नहीं पढ़ सकूँगा। ( तीन तरह के ग्रंथ हैं )। फिर 
तुरत ही मेरा ख्याल आश्रम के बने मकान की ओर चला गया कि 
कमरा बड़ा ही सुन्दर बना है, रहने में अच्छा होगा। अबतक में 
घबराहट कुछ ज्यादा बढ़ गई। मैंने सोचा कि उठकर अपने कमरे में 
चला जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि शरीर स्थूल होता जा रहा है 
और दम घूँटता जा रहा है। मैंने सोचा कि अब तो कमरा में भी नहीं 
जा सकता हूँ, चलूँगा भी तो गुफा में गिर जाऊँगा। अगर गुफा में 
शरीर छूट गया, तो लोगों को तुरत मालूम नहीं होगा। लाश में दुर्गन्‍्ध 
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आ जाएगी। मैं कहने लगा-“गुरुदेव! ऐसा हुआ तो लोग गुफा भी 
देखने नहीं आवेंगे।' मुझे ख्याल आया कि मैंने छोटे मामाजी को बहुत 
दिन पहले कहा था कि “यदि यम आ जाय तो ध्यान करना शुरू 
कर देना चाहिए।' उस समय गुरु-निवास में रामचरितमानस-पाठ 
चल रहा था। मैंने सोचा, आरती तक मैं रह जाता तो अच्छा होता। 
मैं बोल उठा-“अभी पाठ चल रहा है। आरती भी नहीं हुई है।' इतना 
कहने पर शरीर जो स्थूल हो रहा था, कम होने लगा और दम का 
घूँटना बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ छूट रहा 
है। निराशा आ रही है, लेकिन गुरुदेव का स्मरण कर मैं दृष्टि- 
साधना शुरू की और नादानुसंधान का अभ्यास भी शुरू कर दिया। 
अब घबराहट बंद-सी हो गयी और एक घंटा तक अभ्यास करते 
रहा। तब मन पूरी तरह शान्त हो गया। अब भी ख्याल आता है कि 
घबराहट कैसी चीज है और आसक्त में कितना ममत्व और बेचैनी है। 
अब मुझे पता चल रहा है कि जब कोई देवदूत जीव को 
लेने आता होगा तो जीवात्मा को कितनी व्याकुलता होती होगी कि 
अब सब कुछ छूट रहा है। मुझे भी तो ऐसा ही लग रहा था कि अब 
सब कुछ छूट जाएगा। मैं तो अब महसूस करता हूँ कि कोई साधक 
या साधिका दृष्टिसाधना और नादानुसंधान करे निष्ठा के साथ तो 
देवदूत को खाली हाथ लौटना पड़ेगा और ऐसा पड़ता भी होगा। 
८.७,२०१५-आज दिन के २ बजे ध्यान में बैठ गया था। 
मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टियोग करते हुए नादानुसंधान का 
अभ्यास कर रहा था। ठीक ३.१५ बजे गुरु-निवास में रामचरित- 
मानस का पाठ प्रारंभ हो गया था। मधुर स्वर में चौपाई एवं दोहा का 
गायन चल रहा था। ध्यानाभ्यास के समय पाठ को मैं ठीक से नहीं 
समझ पा रहा था; क्योंकि शब्द के खिंचाव में ख्याल उधर नहीं जा 
पाता था। ठीक ऐसी स्थिति में मन को सत्संग का ख्याल कराया 
गया, जो पूर्व कार्यक्रम से संबंधित है। उसी क्रम में दम को घुटाने 
की प्रक्रिया शुरू की गई। दम के घूँटने से घबराहट हुई कि अब मैं 
क्या करूँ? शरीर भी शिथिल कराया जा रहा था। मैं सोच रहा था 
कि अपने कमरा में चला जाऊँ, लेकिन डर था कि गिर जाऊँगा और 
जा भी नहीं सकूँगा। कमरे में रखी गई किताबों की याद कराई गयी 
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और साथ-ही-साथ आश्रम में बने नये कमरे का भी ख्याल कराया 
गया। इस परिवेश से निकलने का भी ख्याल हो रहा था। सबों के 
छूटने की याद हो रही थी। घबराहट बढ़ाई जा रही है। उसी क्रम में 
सोच रहा था कि गुफा में मृतक शरीर के रह जाने पर लोगों को या 
आश्रमवासियों को पता जल्दी नहीं लगने के से दुर्गन्धि फैल जाएगी, 
जो अच्छा नहीं होगा। गुरु-निवास में रामचरितमानस-पाठ जो चल 
रहा था, मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना की कि आरती तक सुन लूँगा 
तो अच्छा होगा। 

तरह-तरह के घबराहटपूर्ण विचार पैदा हो रहे थे। ये विचार 
पैदा किये जा रहे थे। आज से ३५ साल पूर्व की बात याद आयी। 
मैंने छोटे मामाजी से कहा था कि जब यम लेने के लिए आ जाय 
तो ठीक सीधे पीठ के बल सोकर ध्यान शुरू कर देना चाहिए। सोने 
या लेटे रहने की स्थिति तो मामाजी के साथ ऐसा हुआ भी। जब 
उनका प्राणान्त हुआ तो देखा गया कि वे पीठ के बल सोये हुए 
अपने दोनों हाथों को बगल में लिये ध्यान की मुद्रा में है। मैं तुरत 
दृष्टि-साधना के साथ नादानुसंधान करना शुरू कर दिया। तत्क्षण ही 
मन शांत हो गया और एक घंटा गुफा में ध्यान करने के बाद उठा 
और प्रसन्नमुद्रा में गुरु महाराज का स्मरण किया कि लेनेवाले तो 
आये थे, लेकिन नहीं ले जा सके। कृपालु गुरुदेव भी रखना चाहते 
हैं। इस दैनिक चक्र पर मैं सोचता हूँ कि विधि का विधान सृष्टिचक्र 
को चलाने का है। इसी तरह जीवात्मा का आना-जाना बना रहता है। 
वर्तमान शरीर छूटता है, नया शरीर मिलता है। परिवेश बदलता है। 
माता-पिता दूसरे मिलते हैं। पूर्व की स्मृति विस्मृति में परिणत हो 
जाती है। विधि के विधान के मुताबिक समय पूरा होने पर जीव को 
वर्तमान शरीर से निकलना पड़ता है। कर्मानुसार नवीन शरीर प्राप्त 
कर जीवन प्रारंभ होता है। कर्म, अकर्म, विकर्म, निषिद्ध कर्म आदि 
के करने से जीव तदनुसार संस्कार प्राप्त कर यात्रा में आगे बढ़ता है। 
यात्रा में प्रभु की भक्ति, उसका स्मरण ही संबल है। गुरुबल से यात्रा 
शुभ हो जाती है और कल्याण का पथ प्रशस्त हो जाता है। 

इस यात्रा में मुझे भी जाना है। मैं तो हमेशा प्रभु से प्रार्थना 
करता हूँ कि इस शरीर में रखिए या इससे बाहर रखिए, मैं हमेशा 
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यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूँ। प्रभु! इतनी ही प्रार्थना करता हूँ 
कि यात्रा में आपकी याद होती रहे और गुरुदेव रास्ता दिखाने की 
कृपा करते रहें। 

१०,७,२०१५-आज दिन में २ बजे गुफा में ध्यान करने के 
लिए चला गया। आज तीसरा महीना गुजर रहा है। आज के ध्यान में 
जो प्रसन्नता हुई, वैसी पूर्व में कभी नहीं। आज का दिन मेरे लिए 
स्मरण का दिन रहेगा। पौने छः बजे शाम में मैं ध्यान से उठकर अपने 
कमरे में जाने के लिए तैयार हुआ। आज गुफा के पूर्वी भाग, जहाँ 
चअबूतरानूमा स्थान बना हुआ है, वहीं ध्यान किया। चलने के वक्‍त 
टॉर्च लेकर रास्ता थोड़ा देख लिया करता था, लेकिन आज कुछ 
विशेष देखने लग गया। रास्ते के ठीक बगल में एक साँप थोड़ा फन 
जोड़े पड़ा हुआ था। मैंने साफ-साफ देखा, तो देखा कि यह विषधर 
जैसे लगता है। आगे बढ़कर मैंने ठीक से साँप पर टॉर्च दिया तो जैसे 
ही रोशनी उसपर पड़ी कि वह फन जोड़कर खड़ा-सा हो गया। मैं 
उस दृश्य को छोड़कर आगे टॉर्च जलाते निकल गया। किवाड़ 
खोलकर आश्रम व्यवस्थापक श्रीशारदानंद बाबू के पास पहुँचा और 
साँप की चर्चा की। शारदा बाबू मेरे साथ गुफा में गये। अभी तक 
साँप वहीं पर था। टॉर्च जलाने पर शारदाबाबू ने भी देखा। इन्होंने 
मुझसे कहा कि मैं इसपर बोरा फेंककर पकड़ लूँगा और बाहर कर 
दूँगा। मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। साँप सरककर भीतर चला गया। 

आश्रम व्यवस्थापक जी मुझसे कहने लगे कि गुफा में अब 
ध्यान करने नहीं जाइए। आश्रमवासी भी यही कहते हैं। अब मैं क्‍या 
करूँ। मेरा संकल्प था कि ३ मई से २० दिसम्बर, २०१५ तक गुफा 
में ध्यान-साधना करूँगा। डरता हूँ तो गुफा छूटता है और गुफा में 
ध्यान नहीं करता हूँ, तो संकल्प छूटता है। 

आत्मज्ञान में संकल्प भी एक झीना आवरण है। अब इच्छा- 
विहीन, संकल्पशून्य होकर गुरु के चरणाश्रित हो रहा हूँ कि 
गुरुदेव! जैसा या जिस अवस्था में ले जाना चाहेंगे, वही रास्ता है 
और मेरे लिए वही श्रेयस्कर होगा। 

इसी क्रम में मुझे स्मरण हो रहा है। दिनांक ४.७.२०१५ की 
रात्रि में १२ बजे में पहले की नाईं उठकर शौचादि से निवृत्त हुआ, 
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स्नान किया और आवश्यक सामान लेकर १ बजे रात्रि में ध्यान के 
लिए गुफा में प्रवेश किया। दिनांक ५.७.२०१५ की सुबह ८ बजे 
गुफा से निकल रहा था। गुफा से निकलते वक्‍त ऊपर से एक बहुत 
बड़ा गिरगिट मेरे सिर पर गिरा और बायीं तरफ गिरा। मैंने देखा, 
ठीक बायीं तरफ नहीं, बल्कि कुछ सामने होकर। आवास आने पर 
गिरगिट के गिरने से क्‍या सूचना मिलती है, ज्ञात हुआ, पंचांग की 
जानकारी के मुताबिक मस्तक पर से गिरगिट पीछे गिरता है, तो मौत 
की सूचना मिलती, बायीं तरफ भारी अशुभ की सूचना मिलती, 
लेकिन गिरगिट तो बायीं तरफ होकर कुछ आगे होकर गिरी थी। 
सूचना के मुताबिक मृतक की दशा से बचाव का संकेत था। 

मैं सोचता हूँ और परिस्थिति पर चिंतन करता हूँ कि यह 
क्या हो रहा है। मृत्यु की दिशा का क्षण तो पूर्व निश्चित है। यह 
सत्य की ओर संकेत है या सत्पथ के क्रम में भयभीत करने में दृढ़ता 
की जाँच हे। 

सामान्य दृष्टि में जीवन और मरण दोनों अलग-अलग स्थितियाँ 


हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में तात्विक दृष्टि से ये दोनों पृथक्‌ 


स्थितियाँ नहीं हैं, बल्कि यहाँ तो जीवन-मरण है ही नहीं। ईश्वर की 
ब्राह्मी स्थिति में चिदाकाश में चिदाकाश का खेल हो रहा है। 

११.७,२०१५-की घटना को लेकर मैंने रात में गुफा में 
जाना बंद कर दिया। अपने कमरे में ध्यानभ्यास के लिए जो बॉक्स 
बना हुआ है, उसी में २ बजे रात में बैठा। दो घंटे तक तो 
ध्यानाभ्यास करते रहा, लेकिन उसके बाद तो अजीब स्थिति हुई। 
एकाएक नींद का झटका लगा और बक्से में गिर गया। सँभलकर 
फिर ध्यान करना शुरू किया। दस मिनट के बाद ही फिर नींद का 
झटका लगा। इस बार भी मैं सँभलकर उठा और ध्यान करने लगा। 
लगभग दस मिनट के बाद फिर स्थिर से नींद आई और मैं सो गया। 
सुबह में प्रातःकालीन स्तुति-प्रार्थाा के समय की घंटी बजी, तो 
एकाएक नींद टूटी, आलस समाप्त हुआ। इस तरह की घटना मेरे 
जीवन की पहली दफा है। 

नींद टूटने के बाद मैं ठीक से ध्यानाभ्यास के लिए बैठ गया 
और दो घंटे तक बैठा रहा। ध्यान करने में अच्छा महसूस किया। नींद 


45 


२६. #६ मौनक्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # 


५ ५५ ०५ ५५ ५९ «५ ०५ ,९ «९ «५ «५ ५ ५९ «७ «५ ५७ «९ «५ «५ ५९ «९ «७ «५ ५ ५९ «५ ०५ ५ ५७ «५ ०७ ० «५ «५ «५ ५०५ «९ «५ ०५ ५०५ «९ «५ «५ ५०५ «९ «५ «५ «५ 
4० «० «० «० «० «० «०६ «६ ५६ «६ «६ «० «० «० «६ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० ८० «८० ५० «० «० «० «५ «०० «६ «० «० «६ «६ ८० ५६ «६ «६ «६ «०००६ ८६ «८० «० «० «० «८* «० 


का आना तो तामसी भोजन का प्रतीक है। असंयम से ऐसा होना 
संभव है, लेकिन इस तरह नींद की क्रिया-प्रक्रिया अज्ञात शक्ति के 
संकेत से भी संभव है कि ध्यानाभ्यास में साधक सचेत रहकर कितनी 
निष्ठा से ध्यान-साधना करता है। प्रत्येक क्षण, हरपल का लेखा-जोखा 
अज्ञात शक्ति के उपकरण में बंद रहता है। हरक्षण ध्यानाभ्यास में 
मेरी खबर रखिए, यही आत्मनिवेदन गुरुदेव से करता हूँ। 
१०.८,२०१५-आज प्रसन्‍तता हो रही है। आज के पहले 
तक ध्यानाभ्यास की स्थिति कितनी ठीक है, इसका अंदाजा मैं नहीं 
कर पाता था। मैं जो कर रहा हूँ, वह अंतर्मार्ग कितना दुरुह है, यही 
सोचते रहता था। अपने भी कभी-कभी विचलित हो जाता था कि 
मैं जो कर रहा हूँ, वह मैं क्‍या कर रहा हँ? देखता भी था और सुनता 
भी था, लेकिन देखना-सुनना कहाँ तक सही है, पूरा विश्वास का 
अभाव दीख पड़ता था। ९.८.२०१५ की अर्द्ध॑रात्रि में मैं गुरु-निवास 
में प्रणाम करने गया तो विनती की कि मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है 
कि यह स्थूल की बात है या सूक्ष्म की बात है। यद्यपि ध्वनि की गूँज 
में अंतर आता था और मिठास में भी अंतर आता था। लेकिन बुद्धि 
सोचती रहती थी कि कहाँ तक अंतर रास्ते की वस्तु उपलब्ध हो रही 
है। आज सुबह में जब अंतर दर्शित सूर्य के दर्शन के साथ वह गूँज 
थी, जो पूर्व में आती थी तथा मिठास में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही 
थी, तो बड़ी प्रसन्‍नता हुई कि अब कृपालु गुरुदेव की विशेष कृपा 
हो रही है। मैं महसूस करता हूँ कि निष्ठा के साथ गुरु-निर्देशित 
लक्ष्य पर ध्यानाभ्यास करते रहेंगे, उन्हें रास्ता अवश्य ही मिल जाएगा। 
रास्ते के निर्देशक तो गुरु महाराज हैं, जो क्रम-क्रम से बढ़ाते हुए लक्ष्य 
की ओर चलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अंतर रास्ता में अपना 
बलबूता काम नहीं करता। दृढ़ संकल्प के साथ गुरुदेव के प्रति पूर्ण 
समर्पण ही लक्ष्य की ओर बढ़ाता है, उसे प्राप्त भी कराता है। 
नादानुसंधान कोई कर नहीं सकता, बल्कि गुरुदेव करवाते 
हैं। अभ्यास में निरंतर स्थिति आ जावे, तो समझना चाहिए कि रास्ता 
खुलने पर है और वह अवश्य मिलेगा। १९८१ ई० से नादानुसंधान 
का अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन उसका अंत नहीं हो रहा है। चूँकि 
शुरू हुआ है, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका अंत भी किसी जन्म 
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में अवश्य होगा। उप्र और अवस्था के लिहाजा उसका अंत होना 
असंभव-सा है, लेकिन गुरु-कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। 
गुरुदेव से मेरी मूक प्रार्थना है। 

११.८.२०१५-निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मैं १०.८. 
२०१५७ को २ बजे दिन में ध्यानाभ्यास के लिए बने बॉक्स में बैठ 
गया। दो घंटे के बाद ध्यानावस्थितकाल में मैंने दो युवतियों को 
जिनके पैर से रुनझुन की मधुर आवाज हो रही थी, देखा। देखकर मेरे 
मन में अकस्मात्‌ क्रोधावेग आ गया और जोर से कहा-“भागो, यहाँ 
क्‍यों आई हो? भागो, नहीं तो मारेंगे।'' थोड़ा ठहर रही थी। मैंने पीछे 
मुड़कर कहा, 'लाओ तो लाठी।' इसी क्षण वे रुनझुन की मधुर 
आवाज करती हुईं कमरे से बाहर निकल गयीं। कमरा खुली हुई थी। 
मैं उठकर लघुशंका करने चला गया। बस तीन-चार मिनट के बाद 
लघुशंका करके कमरे में आया तो देखा कि एक काुत्ता कमरे से 
बाहर निकल रहा है। फिर ध्यान में बैठ गया। साढ़े पाँच बजे उठा, 
तो कमरे में गंध आ गई। दूसरे लोग भी आये, तो उन्हें भी गंध मालूम 
हुई। अपने सेवक से कमरे को ठीक से देखने कहा-“गैस बंद है, 
फिर बुरी गंध कहाँ से आ रही है?' मैंने कमरे की चारो तरफ खोज 
करवाई तो देखा कि सड़े मांस का लोंदा कमरे की चौंकी के ठीक 
बगल में है और उसी से गंध आ रही है। तब पता चला कि कुत्ता 
के करके बाहर निकल गया है। बाद में कमरे की पूरी सफाई की 
गई। धूप दी गईं, अगरबत्ती जलाई गयी। 

अब थोड़ी देर के लिए सोचता हूँ कि ऐसी घटना क्‍यों घटी? 
ऐसा क्षण क्‍यों आया? रुनझुन की मधुर आवाज और मांस की गंध। ये 
मधुर आवाज और मांस-दोनों प्रतीकात्मक हैं। कुछ दिन पहले मैंने 
सोचा था कि ऋद्दि-सिद्धि के मिल जाने पर कुछ उपकार भी हो 
सकता है, लेकिन इसका परिणाम क्‍या होगा, इसपर नहीं सोचा था। 
परिणाम स्पष्ट है। ये दोनों प्रतीक स्पष्ट व्यक्त करते हैं कि जिनके 
जीवन में ऋद्धि-सिद्धि का प्रयोग स्वार्थ के लिए किया जाता है, 
उनके जीवन में सांसारिक गंध आती है, जो किसी भी मुमुक्षु व्यक्ति 
के लिए कल्याणकर नहीं है। 

सर्वकल्याणकारी एवं उपकारी गुरु की अज्ञात कृपा मुझ जैसे 
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सेवक पर है, इससे ज्ञात होता है कि अधोगति में जाने से गुरुदेव 
हमेशा बचाते रहेंगे। सहारा एक गुरुदेव का है और तो जीवन में जिधर 
देखता हूँ, उधर न आशा की झलक है और न कोई सहारा है। 

१८.८.२०१५-ईश्वर में तदाकार हो जाना जीवात्मा का 
अभीष्ट लक्ष्य है। मैं यथेष्ठ प्रयास करता हूँ कि जीवत्व दशा का 
अत्यन्ताभाव हो जाए, लेकिन हो नहीं पाता है। जब आँखें खुली 
रहती हैं और ध्यान में बैठा नहीं रहता हूँ, वैसी दशा में भी सोचने 
की स्थिति को अवरुद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन अचानक ही बचपन 
की बातों में या बहुत दिन हुए किसी घटना की स्मृति हो जाती है 
और मन मनन करने लगता है। लेकिन स्मरण करता हूँ कि मनन 
नहीं करना चाहिए, तो तुरत ही पूर्व की बात का मनन बंद हो जाता 
है और तब यह सोचता हूँ कि मनन करना बंद कर दिया, लेकिन 
मनन या चिंतन करना बंद तो कर दिया-यह भी तो मानसिक 
चिंतन का अंश है। चिंतन-मनन से मन इतना दृढ़मूल हो गया है कि 
यह हमेशा अस्तित्ववान ही बना रह जाता है। जाग्रतावस्था में यह 
स्वाभाविक है तथा स्वप्नावस्था में भी आंशिक या किसी भी रूप से 
गतिशील ही रहता है, लेकिन निद्रावस्था में जिस तरह मानसिक 
व्यापार नहीं होता है, ठीक इसी तरह ध्यानाभ्यास की पराकाष्ठा में 
मन अपना अस्तित्व खो बैठता है। अस्तित्वहीनता में ही ऊपर की 
चढ़ाई होती है। महाकारण मंडल में मन के शून्य हो जाने से साधक 
को सारशब्द पाने का आभास मिल जाता है। अंतरराही होने पर ही 
अंतर का पता चलता है। जो किताबी जानकारी के आधार पर 
कहता-सुनता, बोलता या वक्तव्य देता है, उसे ज्ञानबन्धु कहा जा 
सकता है। 

अंतर का रास्ता इतना कठिन है कि फिसलन ज्यादा होती 
है। कोई स्थूल रास्ता रहे तो हाथ से पकड़कर जाया जा सकता है, 
लेकिन यह तो ऐसी बात है नहीं। विषयानुरागी मन इस रास्ते पर नहीं 
चल सकता है। जिसका मन विषय-वासना की ओर जाग्रतावस्था में 
आकृष्ट होता रहता है, उसका मानसिक संकल्प कमजोर हो जाता 
है। यद्यपि भीतरी मार्ग पर चलने के लिए संकल्पहीनता ही श्रेयस्कर 
है; क्योंकि वह भी बाधाजनित मानसिक भावना को पैदा करता है। 
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मैं भी इस दिशा में फिसलता हूँ, तो अपनी कमजोरी महसूस करता 
हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह के विषय का 
चिंतन नहीं होने पावे और फिर भी जिस तरह से आप रखना चाहे, 
उसी में मैं अपना कल्याण देखता हूँ। 
काल है क्‍या? 

२२.८.२०१५-“काल' का शाब्दिक अर्थ 'समय' होता है। 
जो समय बीत जाता है, वह भूतकाल कहलाता है। जो समय अभी 
है, वह वर्तमान काल कहलाता है, लेकिन जो आनेवाला है, वह 
भविष्यत्‌ कहलाता है। सच तो यह है कि काल न आता है और न 
जाता है। हमलोग ही आते-जाते हैं। जिससे हम गुजर जाते हैं, उसे 
भूत कह देते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वह भविष्यत्‌ है और जिसमें 
हैं, वह वर्तमान मान लिया जाता है। यह काल जिसकी चर्चा 
सदग्रंथों में है, उसका कोई रूप नजर नहीं आता है। वह न पुरुष है 
और न स्त्री है। वह रंग-रूप से विहीन है। इसको कोई पकड़ नहीं 
सकता है। पहले भी पकड़ा नहीं गया है और आगे भी पकड़ा नहीं 
जा सकेगा। इसी तल में सृजन, पालन और संहार होता है। सर्वत्र जो 
सूृजित और पालित होता है, वह ग्रसित हो जाता है। काल में ही 
सृष्टि के साथ विनष्टि है। जो दीख पड़ता है, काल उसको उदरस्थ 
कर लेता है। इसके उदर में सभी समाविष्ट होकर विनष्ट हो जाते 
हैं। तो क्‍या काल सर्वशक्तिमान है? लेकिन यह ऐसा है नहीं। समुद्र 
में ज्वार-भाटा आता है और समुद्र उमड़ जाता है, लेकिन उमड़े हुए 
समुद्र को वड़वाग्नि जिस तरह सोख लेती है, उसी तरह यह 
सर्वभक्षी काल सृष्टि को ग्रास बना लेती है और भक्षण कर लेती है। 
क्षण, सेकेण्ड, मिनट, महीना, वर्ष, युग, कल्प के रूप में काल ही 
प्रकट है। जिस तरह गरुड़ सर्प को निगल जाता है, उसी तरह यह 
महाखाउ काल सबको निगल जाता है-पलभर में, क्षणभर में। 
करोड़ों कल्प, महाकल्प के बीतने पर भी यह काल खिनन्‍न नहीं होता 
है। सच तो यह है कि न तो इसका उदय है और न अस्त ही। यह 
एक-जैसा ही बना रहता है। किसी वस्तु या जीव का उत्पन्न होना, 
रक्षा करना तथा संहार करना काल का विलास है। 
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इस काल के पास ऐसा धनुष है कि उसे कोई देखता नहीं 

लेकिन उसमें वाणों की झड़ी लगी रहती है और वह वाण प्रत्येक के 
पीछे उसका वेधन करने के लिए दौड़ते रहता है। 

यह सृष्टि ही काल की नाटयशाला है। जिस तरह बच्चे 
गीली मिट॒टी के खिलौने बनाते और मिटा देते हैं, उसी तरह यह 
काल लोक-लोकान्तर जीव-समुदाय को बनाता और मिटाता है। 
काल है क्‍या, यह चिंतन का विषय है। 

काल का काल-महाकाल 

२३.८.२०१५-क्या काल सदैव अस्तित्व में रहता है? जो 
काल आकाश को भी खा जाता है, सभी भुवनों को भोजन बना लेता 
है, यमलोक को वश में कर लेता है, मार्तण्ड को खंड-खंड कर 
डालता है, ऐसे काल को भी अस्तित्वहीन करनेवाला, नियति को 
टालनेवाला, अनंत आकाश को अपने में विलीन करनेवाला एक 
परमतत्व है, जो अनादि, अनंत और कालातीत है, उसे ही सर्वेश्वर 
सर्वाधार, परमात्मा कहते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा काल का भी 
काल है, जिसे महाकाल कहते हैं। उसी महाकालरूपी अव्यक्त की 
उपासना से काल प्रभावहीन हो जाता है, लेकिन उसी की मौज से 
काल अस्तित्व में रहता है। जो तृष्णा और आसक्त में रहता है, 
काल के अधीन हो जाता है। विषय-वासना में अनुरक्‍्त जीवात्मा 
अज्ञान दशा में रहता है। विषय-वासना से हीन जीवात्मा काल के 
अधीन नहीं रहता है, वह महाकालरूपी परमतत्व में तदाकारता प्राप्त 
कर लेता है, फिर तो वह जन्म-मरण के चक्कर में नहीं आता है। 
अज्ञान दशा में रहनेवाले काल की पूजा कर उसी के वश में होकर 
आवागमन के चक्र में बारंबार पीसे जाते हैं, लेकिन जो विवेकीजन 
महाकालरूपी परमतत्व की उपासना करते हैं, वे काल के अधीन 
नहीं होते, बल्कि गुरुयुक्ति से साधना द्वारा उपासना कर मुक्त हो 
जाते हैं। 


क्या आत्मज्ञान ही परमात्म-ज्ञान है? 


२४.८.२०१५-सृष्टि सृष्ट, पुष्ट और विनष्ट होती है। सृष्टि 
के पहले क्‍या था और सृष्टि के नहीं रहने पर क्‍या रहेगा? 
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आत्मज्ञानी पुरुष के कथन से सृष्टि के पूर्व शब्द हुआ और उसी से 
सृजन हुआ और विनसन भी होगा। शब्द से सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि 
हुई-ऐसा बोध होता है। यह संसार पूर्व में नहीं था और कालान्तर में 
भी नहीं रहेगा। जो है और उसका अभाव हो जाना, अस्तित्व का 
अभाव है। ज्ञानी की दृष्टि सामान्य दृष्टि से भिन्‍न होती है। आत्मज्ञान 
से ही परमात्म-ज्ञान का बोध होता है। यही तात्विक ज्ञान है, जो 
भवरोग का निवारण करता है। शास्त्र-अध्ययन और सत्संग से विवेक 
जग जाने पर आत्मिक दृष्टि जब खुलती है, तो एक ब्रह्म की ही 
प्रतीति होती है। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा, सोना में जेवर, 
रज्जू में सर्प, सीपी में मोती का भ्रम होता है, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञान 
की कमी में ईश्वर में मायिक प्रतीति होती है। ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्तावान है। इसके सिवा कोई सत्ता की कल्पना नहीं है। कल्पना 
अज्ञानता का द्योतक है। सर्वत्र ब्रह्म की प्रतीति होने से राग-द्वेष आदि 
भावनाएँ अपने-आप दूरीभूत हो जाती हैं। यहाँ पर न किसी का आना 
होता है और न जाना होता है। परमात्मा में ही यह खेल-क्रीड़ा परमात्म- 
स्वरूप ही है। इसी ज्ञान को आत्मज्ञान व परमात्मज्ञान कहते हैं। 


गाड़ी रखने के लिए गैरेज का निर्माण 


२५.८,२०१५-विगत एक सप्ताह से गैरेज का निर्माण कार्य 
चल रहा है। इस निर्माण कार्य में तीन महात्मा आर्थिक सहयोग कर 
रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद, स्वामी नरेशानंद के साथ मैं भी हूँ। 
एक महीना पूर्व ही यह गैरेज का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन 
अचानक कुछ महात्माओं के प्रतिरोध से रुक गया। मैंने सोचा कि 
बिना गैरेज के भी तो गाड़ी रह सकती है। पन्द्रह दिनों के बाद पूज्य 
आचार्य श्री ने कहा- “जहाँ पर गैरेज बनता था, वहीं बनेगा। बनेगा, 
लेकिन हॉल टाइप का।' मैंने सोचा, जैसे-तैसे केसे भी बन जाए। दो 
दिन के बाद एक महात्मा ने मुझसे कहा कि किस तरफ आप गाड़ी 
रखेंगे? तो मैंने अचानक कह दिया-पूरब की ओर से। प्रतिक्रिया हुई। 
अब मैं सोचता हूँ कि मेरा यह कहना अपनापन और ममत्व का 
संकेत करता है। अपनापन में निष्काम भाव का अभाव भासित होता 
है। अब मैं छोटे-से-छोटा काम या बड़े-से-बड़ा कार्य-कलाप के 
संबंध में आशा-निराशा की भावना नहीं रखूँगा; क्योंकि ऐसा करने 
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से ही अनासक्ति का भाव दृढ़ होगा। कभी-कभी अन्यमनस्क की 
स्थिति में मन की गतिशीलता तीव्र हो जाती है। मैं सचेत रहकर 
निष्काम भाव से कार्यों का संपादन करूँगा। मैं गुरुदेव से प्रार्थना 
करता हूँ कि मुझमें पुरुषार्थ पैदा करें, जिससे आध्यात्मिक जीवन में 
पूर्णरूपेण दृढ़ एवं स्थिर रह सकें। 

२७.८.२०१५-आज रात्रि के १.३१ बजे गुरु महाराज की 
साक्षी रखकर प्रण करता हूँ कि रात्रि में जब नींद टूटेगी, तब दूबारे 
मैं नहीं सोऊँगा। गुरुदेव प्रण की रक्षा करें, अन्यथा प्राणान्त ही अच्छा 
है। दिन में तो मैं नहीं सोता हूँ। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि 
दिवा-रात्रि मेरी सुरक्षा करते रहेंगे। मैं तो आत्मज्ञान की उपलब्धि 
करना चाहता हूँ। परमात्म-दर्शन की उत्कट अभिलाषा है। यह 
आपकी मौज और कृपा का फल है। इस जीवन में ऐसा होना शक्य 
नहीं है कि सुन्दर जीवन जिसमें पूर्ण विश्वास एवं पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त 
हो। आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में सदैव विराजित हैं, फिर भी मेरे 
पर इतनी प्रतिकुलता क्योंकर घटती है। अब आगे कुछ लिखने-कहनेके 
लिए बुद्धि काम नहीं करती है। कुंठित बुद्धि में कुशाग्रता का अभाव 
और दैनिक नियमितता में पराक्रम का अभाव दीख पड़ता है। 

प्रभु! मैं आपकी माया को प्रणाम करता हूँ। माया में भी 
आपकी ही सत्ता काम करती है। यह नहीं भूलता हूँ। छिपे रुस्तम 
आप ही सब कुछ करते एवं करवाते हैं। हे गुरुदेव! आप ही प्रभु 
परमात्मा से कहेंगे, तो मेरी प्रार्थना प्रभु परमात्मा के दरबार में सुनी 
जाएगी। इतना के बावजूद मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि आप 
की ही मौज में चिदाकाश में चिदाकाश का खेल हो रहा है। मैं तो 
मूक वाणी में हमेशा कहता रहूँगा। पुनश्च, मैं आपकी मौज में ही 
अपना कल्याण देखता हूँ। 

११.९,२०१५-आशछएचर्यचकित होता रहता हूँ। कभी निराशा 
की झलक भी मिलती है। कभी अच्छा महसूस करता हूँ। कभी तो 
चित्त प्रसन्‍न हो जाता है। साधनकाल में अंतर का रास्ता अंतर्निहित 
ही है। उसको बाह्य जगत में देखें, सो तो है नहीं। रास्ता तो फिसलन 
का ही है, फिसलन पर मनोबल कम होता दीखता है। जिस दिन 
बाह्य चिंतन ज्यादा होती है, उस दिन के ध्यानाभ्यास में मन विद्षिप्त 
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होते रहता है। कभी-कभी मन में निष्काम भाव लाता हूँ तो उस दिन 
चढ़ाई अच्छी होती है। आएचर्य इस बात का है कि ध्यानाभ्यास में 
गाढ़ापन आने पर दूसरे दिन उससे आगे चलना होगा, सो भी नहीं 
होता है। बारंबार नीचे से चलने पर सुलभ और सुखद भी लगता है। 
मानस जप और मानस ध्यान में मन के सिमटाव के बाद बिना 
दृष्टि-साधना किये अवस्था भ्रमित हो जाती है। यद्यपि बिना दृष्टि- 
साधना किये भी अंतर का नाद सुनने में आता है, लेकिन फिर भी 
दृष्टि-साधना का सहारा लेते हुए नादानुसंधान का अभ्यास करना 
चाहिए। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तब निराशा नहीं दीख पड़ती है। 
नादानुसंधान की प्रक्रिया आसान है और जानना भी आसान है, 
लेकिन करना कठिन है। स्थूल और सूक्ष्म केन्द्र पर जो शब्द सुनाई 
पड़ता है, उसमें साधारण मिठास है, लेकिन सूक्ष्म और कारण के 
केन्द्रविन्दु पर शब्द के गुंज में जो मिठास है, उसमें मन लग जाता है, 
सुनने की इच्छा ज्यादा होती है। यह मिठास जीभ पर का मिठास नहीं 
है, लेकिन फिर भी मीठापन महसूस करता हूँ। जिसमें लगता है कि 
सुनता रहूँ। मीठापन में बढ़ती नहीं होने से मन रमकर शब्द में लीन 
नहीं हो पाता है। 

कभी-कभी पैर के दुःखने पर आसन तो बदलता हूँ, लेकिन 
जिस अवस्था में ध्यान लगाये रहता हूँ, उससे नहीं हटता हूँ। 
कभी-कभी अवस्था में नीचे खिसकाव हो जाता है, तब थोड़ी 
मानसिक तकलीफ का बोध होता है। फिर दृष्टि-साधना के साथ 
प्रारंभ करता हूँ, लेकिन आश्चर्य है कि तुरत फिर वह स्थिति नहीं 
आती है। अच्छे साधक की इससे अच्छी स्थिति हो सकती है। 

रात्रिकाल में तो १शबजे उठ जाता हूँ। घड़ी का अलार्म भी 
१२.०५ बजे बज जाता है। इधर दो दिनों से आलस्य आ जाता है, 
लेकिन दूृढ़ता के साथ उठ जाता हूँ। रात्रि के बारह बजे से दिन के 
नौ बजे तक आलस्य से सजग रहता हूँ। दिन में दो बजे से छः: बजे 
तक बैठ जाता हूँ। मैं गुरुदेव से आत्मिक रूप से प्रार्थना करता हूँ कि 
ध्यानाभ्यास में फिसलन नहीं होने दीजिए। 
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स्थूल और सूक्ष्म 

१४.९.२०१५-स्थूल मोटा होता है और सूक्ष्म पतला। स्थूल 
जगत भी होता है और सूक्ष्म जगत भी होता है। ज+गत-जगत। जिसका 
जन्म हुआ और वह विनष्ट हुआ। “ज' का अर्थ जन्म और “गत' का 
अर्थ समाप्त हो गया यानी विनष्ट हो गया। जिस जगत में हमलोग 
वास करते हैं, यह स्थूल जगत है, जो नाशयुक्त है। यह सृजन और 
प्रलय के साथ है। सुबह-शाम संयुक्त है, उदय-अस्त के साथ है। 

इस स्थूल-जगत को भौतिक युग भी कह सकते हैं। यह 
स्थूल पदार्थों व भौतिक पदार्थों से बना है। भूत या स्थूल पदार्थ तो 
पाँच-विशेष रूप से देखने में आते हैं। ये हैं-मिट्टी, जल, अग्नि, 
हवा और आकाशा। ये पाँचों जड़ तत्व हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत एक 
दूसरे से सूक्ष्म हैं और तुलनात्मक दृष्टिकोण से सूक्ष्म भी दीख पड़ते 
हैं। मिट्टी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से हवा और हवा से 
आकाश सूक्ष्म है। आकाश से ही हवा का प्रवहन होता है। उसी हवा 
से अग्नि, अग्नि से पानी और पानी से मिट्टी बन जाती है। इन पाँच 
तत्त्वों से स्थूल यानी भौतिक जगत निर्मित होता है, जिसमें चौरासी 
लाख योनियों और चार खानियों में जीव रहता है। 

स्थूल जगत का ही निवासी मानव है। मानवेतर प्राणी सूक्ष्म 
जगत में रहते हैं। सूक्ष्म जगत के निवासी देवतालोग हैं, जो कर्मानुसार 
'फलोपभोग करते हैं। यह फलोपभोग विषययुकषत हैं। गंधर्वलोक, 
कर्मदेवलोक, पितरलोक, देवलोक, वैकुंठलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक 
आदि पुनरावर्ती हैं। यहाँ के जीवों का पुनरावर्तन होता है। इन लोकों 
में भी विषय भोग ही है। 

स्थूल जगत के किये कर्म को भोगने के लिए सूक्ष्म जगत में 
जन्म होता है, लेकिन इसमें शाश्वत सुख-शांति की प्राप्ति नहीं होती 
है। सूक्ष्म जगत में कर्म नहीं बनता है। मानव को चाहिए कि स्थूल- 
सूक्ष्म के परे अक्षयलोक है, जो परमधाम कहलाता है, उसमें जाने के 
लिए विषयानुरागी नहीं होकर गुरु के शरणापनन हो तथा उनके द्वारा 
बताई गई युक्ति से श्रद्धापूर्वक साधना करनी चाहिए। तब ही 
निर्विषय तत्त्वस्वरूप जो ब्रह्मसुख है, उसकी प्राप्ति हो सकती है। 
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इस कलियुग में भौतिक लिप्सा में संलग्नता दीख पड़ती है, जो अशांति 
का सूचक है। स्थूल जगत के निवासियों को स्थूल जगत में अपने 
कर्मों का संपादन करते हुए निष्काम भाव में अदृश्य सत्ता में विश्वास 
कर उसमें मन को लगाकर ज्ञान-योग-युक्त भक्ति करनी चाहिए। 
बहिर्मुखता और अंतर्मुखता 

१६.९.२०१५-मन बाहर रहे तो बहिर्मुखता और भीतर रहे 
तो अंतर्मुखता। मन बाहर या भीतर कैसे रहता है, मन तो दिखाई 
पड़ेगा नहीं। कोई किसी के मन को देख भी नहीं सकता है। मन को 
कोई चर्मचक्षु से देखना चाहे, तो ऐसा होता नहीं। कोई देख नहीं 
सकता। बिना देखे इसका रंग-रूप क्‍या होगा? 

प्रत्येक प्राणी के साथ उसका मन है, जो गतिशील है, 
लेकिन है जड़। मन अंतर की इन्द्रिय है। बाहर की दस इन्द्रियाँ हैं, 
वे तो स्थूल हैं, लेकिन अंतर की जो चार इन्द्रियाँ हैं-वे सूक्ष्म हैं। वे 
हैं-मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये चारो इन्द्रियाँ एक दूसरे से मिली 
जुली हैं, जो जीवात्मा के साथ ही मिश्रित हैं। जीवात्मा के सकाश से 
जब चिंतन-मनन या सोचने की प्रक्रिया होती है, तब मन काम 
करता है। उसी चिंतन-मनन में जब निर्णय होने की क्रिया होती है 
या विचार करने का भाव आता है, तो बुद्धि काम करती है। बिना 
बुद्धि के तो कार्य शुरू होता नहीं। सोचने के साथ जब विचार-विवेक 
आता है, तो बुद्धि कार्य करती है। चित्त-यह चित्त व्यष्टि चेतन है, 
जो स्पंदित होते रहता है। चेतनमंडल जो अंतर्निहित है, उससे शक्ति 
प्राप्त कर चित्त इन्द्रियों में उसे प्रवाहित करता रहता है, जिससे इन्द्रियाँ 
सक्रिय रहती हैं। ऐसा नहीं हो, तो सारी इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाएँगी। 

चित्त में स्पन्दन होने से तीन तरह की धाराएँ जो त्रिगुणमयी 
हैं-सात्विकी, राजसी एवं तामसी; इन तीनों धाराओं में मन बड़ा ही 
सक्रिय रहता है, जिस मन के साथ जीवात्मा भी रहती है। मन अपनी 
चिंतन धारा में जीव को प्रतिबोधित करता रहता है। 

चौदहो इन्द्रियों में मन की धारा के प्रवाहित होते रहने से 
बाह्य संसार का चिंतन होते रहता है। स्थूल इन्द्रियों से स्थूल संसार 
का कार्य-व्यापार सम्पादित होता है और सूक्ष्म-इन्द्रियों से बाह्य 
संसार के ही कार्य की सँभाल होती है। इस बहिर्मुखता में शान्ति नहीं 
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है। जब मन अंतर्मुख होता है, तो सुरत कहलाती है। बाह्य इन्द्रियों से 
बाह्य संसार की ओर से जब मानसिक धारा अंतर्जगत्‌ में आरोहण 
करती है, तो बहिर्मुखता नहीं रहती, अंतर्मुखता हो जाती है। इसी 
अंतर्मुखता में शान्ति मिलती है। लेकिन जब अंतर्मुखता का अंत हो 
जाता है यानी ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान; ध्याता, ध्येय और ध्यान; द्रष्टा, 
दृष्य और दृश्य का भी अंत हो जाता है, तब ही पूर्ण शान्ति प्राप्त 
होती है। अभी तो मेरे साथ ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान-तीन लगे हैं, 
जिससे शान्ति दूर दीख पड़ती है। 

२०,९,२०१५, विगत तीन दिनों से ग्यारह बजे रात्रि में ही 
नींद टूट जाती है, जबकि मैं दस बजे ही सो जाता हूँ। अब सोना 
क्या, दृष्टि-साधन करते रहते हूँ। नींद टूटने पर मैं पुनः दायें करवट 
लेट जाता हूँ, फिर तो बारह बजे अलार्म बजने पर उठ जाता हूँ। 
कलह की रात दस बजे सोने के लिए गया। दृष्टि-साधना करते हुए 
लेट गया। ठीक ग्यारह बजे नींद टूटी, तो पेशाब करके पुनः लेट 
गया। इस रात अलार्म भी नहीं बजा और नींद भी नहीं टूटी। नींद टूटी 
भी तो १९.१५ बजे। पश्चाताप करने लगा। जल्दी-जल्दी शौचादि से 
निवृत्त हो स्नान कर दो बजे रात्रि में ध्यान करने बैठ गया। मैं स्मरण 
कर रहा हूँ कि भगवान बुद्ध ने अवधूतों से कहा था-“करवट 
बदल-बदलकर सोना साधकों के लिए हितकर नहीं। जैसे ही नींद 
टूटे, आवश्यक क्रियादि से निवृत्त होकर साधकों को ध्यान में बैठ 
जाना चाहिए।' 

अब मैं दृढ़-निश्चयी हो रहा हूँ कि ग्यारह बजे रात्रि के बाद 
जैसे ही नींद टूटेगी, करवट बदलकर सोने का नाम नहीं लूँगा। दिन 
में तो मैं नहीं सोता हूँ। इन दिनों दिन में नमक-सत्तू पी लेता हूँ और 
रात्रि में दूध में हार्लिक्स देकर पीता हूँ। कभी-कभी दिन में फल भी 
लेता हूँ। पूर्ण संयम का अभाव हो ही जाता है। 


शरीर और आत्मा का संबंध 


२२.९.२०१५-शरीर बाहर है और आत्मा भीतर है। बाह्य 
दृष्टि से शरीर देखा जाता है, लेकिन आत्मा अंतर्दृष्टि से दर्शित होता 
है। शरीर भी पाँच हैं-स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण-जड़ात्मक 
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और एक है चेतनात्मक, जो कैवल्य कहलाता है। एक मूँज होती है। 
उससे लोग सींक को अलग निकाल लेते हैं और उससे डाली वगैरह 
बनाते हैं। सींक के ऊपर मूँजँ का आवरण है। उसी तरह आत्मा के 
ऊपर शरीर का आवरण है। शरीरस्थ आत्मा को जीवात्मा भी कहते 
हैं। सींक प्राप्त करनेवाले मूँज के सब खोल को हटाते हैं, उसी प्रकार 
आत्मा की पहचान करने के लिए जड़ात्मक एवं चेतनात्मक-दोनों 
शरीर से निकलना होगा। 

केले के गाछ को देखिये। केले के गाछ के छिलके या 
डमखोले को हटाइए। हटाते-हटाते अंदर में डमखोला नहीं रहेगा, 
बल्कि एक ठोस पदार्थ जैसे मिलेगा। उसी तरह शरीर के सारे खोलों 
को हटाने से ही शरीरस्थ आत्मा की पहचान व प्राप्त होती है। आत्मा 
की प्राप्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। आत्मज्ञान ही वास्तव में 
परमात्म-ज्ञान है। आत्मज्ञान अंतर में चलने से ही होगा। पहले मन 
सहित सुरत चलेगी। शब्दानुसंधान से जब मन का संबंध छूट जाएगा, 
केवल सुरत ही रह जाएगी, तो महाकारण होते हुए कैवल्यमंडल को 
पार कर जाएगी। अब सुरत की विलीनता में परमात्म-दर्शन होकर 
परम शान्ति मिल जाएगी। 

४,१०,२०१५-३.१०.२०१५ ई० की घटना है। रात्रिकाल में 
८.३० बजे में आश्रम में भोजन की घंटी बजी। आश्रमवासी भोजन 
करने चले गये। मैं भी दूध पीकर भीतर में ही हाथ-मुँह धोने लग 
गया। एक बाटी ( कटोरी ) भी साफ करने लग गया। मुश्किल से 
छ:-सात मिनट का समय लगा होगा। कमरे में चौंकी के निकट 
आया और सोचा कि कुछ लोगों को फोन करना चाहिए, जो सत्संग 
से जुड़े हैं। मोबाईल को खोजना शुरू किया, तो मोबाईल गायब। 
किवाड़ खुली थी। एक लड़का को कमरा के बाहर देखा। वह चलता 
हुआ दीख रहा था। मैंने उससे मोबाईल की चर्चा की, तो उसने कहा 
कि खोजिए। मोबाईल रहता, तब तो मिलता। उस लड़के का नाम 
उल्लिखित नहीं करना चाहता हूँ; क्योंकि वह तो बदनाम होगा ही, 
साथ ही उसके गाँव, जिला की भी बदनामी होगी। 

तत्क्षण मैं चिंतित हो गया कि लोगों से अब संपर्क केसे 
होगा? रात के दस बज रहे थे, इसलिए मैं सो गया। सोना क्‍या, 
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दृष्टि-साधना करते-करते बारह बजे रात हो गयी। उठकर शौचादि 
से निवृत्त होकर एक बजे रात्रि में ध्यानाभ्यास करने बैठ गया। 
आज की रात के ध्यानाभ्यास में अजीब अनुभूति हुई। पहले 
तो चिंता और चिंतन। जब मैंने गुरु महाराज की याद की कि यह 
तो माया का ही खेल है और आपकी खोज के बिना तो कोई मेरे मन 
को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। तीन बजे रात्रि में नादानुसंधान के 
अभ्यास में बेहतर ध्वनि और शब्द प्रकट हुए। प्रसन्‍नता से मैंने सोचा 
कि इस तरह की घटना घटने से मुझे कोई हानि नहीं होगी। यह तो 
मात्र जाँच थी, जो पूरी हो रही है। मोबाईल है तो क्या, शरीर के साथ 
अंतःकरण का भी अस्तित्व चला जाए, तो कोई हर्ज की बात नहीं। 
६.१०.२०१५मोबाईल के अभाव में श्रद्धालु व्यक्तियों से जो 
संपर्क हो रहा था, वह टूट गया। सोचने लगा कि दूसरा मोबाईल 
लेना पड़ेगा। पहले वाले मोबाईल की सूचना देने बरारी थान गया। 
गाड़ी चालक के अभाव में पैदल गया। धूप थी, बड़ी परेशानी हुई। 
थानेदार ने सूचना दर्ज कर ली। अब सोचने लगा कि आज तो 
ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम भंग हो गया। थोड़ा क्रोधावेश आने लगा। 
क्रोध में तो विवेक शून्य हो जाता है। मैं तुरत ही गुरु-जाप शुरू 
किया। मन का वेग समाप्त हो गया। मैंने सोचा कि अब कोई चीज 
कोई ले ले, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। समझूँगा कि वस्तुओं का 
स्थानान्तरण होता है, तो वह वस्तु भी स्थानान्तरित हो गयी। 
बाह्य दृष्टि में तो लगता है कि किसी के द्वारा कुछ हो रहा 
है, लेकिन आत्मिक सोच एवं आत्तमिक ज्ञान में स्पष्ट हो जाता है कि 
यह मात्र मायिक परिवेश है। सात्विकी, राजसी एवं तामसी प्रवृत्तियों 
का खेल है। सात्विकी वृत्ति में अच्छे कर्म करना, भजन करना, 
पूजा-पाठ करना, राजसी वृत्ति में अंहकार युक्त होकर कार्यों का 
संपादन करना, तामसी वृत्ति में मूढ़ भाव में तथा प्रमाद के कार्यो में 
रत रहना-ये सब होते रहते हैं, लेकिन अज्ञात शक्ति जो ईश्वर की 
माया है, उसके संकेतमात्र से इसका संचरण होते रहता है। 
२०.१०.२०१५-रात्रिकाल में तो दूध के साथ हार्लिक्स या 
बिस्कुट खा लेता हूँ। २४.१०.२०१५ को दूध दिया नहीं। आज दूध 
के देने पर खुशी हुई कि दूध आ गया। लगभग बारह बजे मैंने बाटी 
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में दूध डालकर गैस चूल्हा पर चढ़ा दिया। दूध जब खौलने लग 
गया, तो चूल्हा का बटन ऑफ कर दिया और तुरत धोती के सहारे 
बाटी उठा लिया। बाटी गर्म थी और दूध भी बहुत गर्म था। गर्म की 
वजह से मैं बाटी सँभाल नहीं सका। बाटी गिरी और उलट गई। सारा 
दूध नीचे तो गिरा, लेकिन आधा दूध मेरे बाएँ हाथ पर गिर गया। 
बाएँ हाथ से मैं सँभालना चाहता था, लेकिन वैसा हो नहीं सका। 
बाएँ हाथ पर दूध के गिरने से लहर शुरू हो गयी। शौचालय गया 
तो पानी लेने में भी बहुत कष्ट हुआ। मैं सोचने लगा कि ऐसा क्‍यों 
हुआ? अचानक यह स्थिति क्‍यों आई? मैं सोचने लगा कि वास्तव 
में जीव को जब निकाला जाता है, तो अचानक ही विशिष्ट शक्ति 
खींच लेती है। शायद यह संकेत है कि अचानक ही यह घटना 
होनेवाली है। पूरी व्यग्रता और कातर स्वर में गुरुदेव की याद की 
और ठीक दो बजे दिन को ध्यानाभ्यास में बैठ गया। शाम के छः बजे 
उठा। आज जैसी ध्यान की स्थिति कभी नहीं आई थी। रोते स्वर में, 
कातर भाव में मैं प्रार्थाा करता हूँ कि गुरुदेव! ऐसी स्थिति पैदा 
करते रहें, तो बहुत उत्तम है। 

१.१२.२०१५-कल्ह दिन के करीब ग्यारह बजे मेरे कमरे में 
कुछ साधक लोग आ पहुँचे। साथ ही कुछ बाहर के भी सत्संगी लोग 
पहुँच गये। सत्संग के संबंध में चर्चा चल रही थी। उसी बीच में दूध 
देनेवाला आ गया। मैंने दूध लेकर बाटी में रखा और गैस चूल्हा पर 
चढ़ा दिया। कमरा में आकर उनलोगों से बातचीत में मशगूल हो 
गया, दूध का ख्याल ही नहीं रहा। लगभग पन्‍्द्रह मिनट के बाद एक 
आदमी हल्ला करता है कि रसोईघर से गैस की गंध आ रही है। मैं 
दौड़कर उस कमरे में गया, तो देखा कि दूध सब जल गया है और 
बाटी में आग धधक रही है। डर हो गया कि अब क्‍या करें? गुरुदेव 
का स्मरण होते ही तुरत ही जल्दबाजी में गैसचूल्हा के बटन को 
ऑफ किया। चूल्हा तो बंद हो गया, लेकिन बाटी में आग धधक रही 
है। एक दूसरे सत्संगी ने एक थाली उस धधकती लौ में दे दिया। तब 
आग का लहरना बंद हुआ। बाटी तो पूरी तरह जल गई। अगर एक 
अनजान आदमी नहीं कहता, तो दुर्घटना ज्यादा हो सकती थी। 
गुरुदेव की प्रेरणा एवं कृपा से अनजान आदमी ने हल्ला किया, 
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जिससे सुरक्षा हो सकी। 

८.१२.२०१५-ध्यान का मूलाधार मंत्रजप है। ऋषियों ने 
प्राचीन काल में उपनिषदों में मंत्रों की काफी महिमा गाई है। मंत्र जप 
में स्वच्छ भावना पैदा होती है। सत के साथ आरोहण होता है। 
सर्वावस्था में मंत्रजप श्रेयस्कर है। जो मंत्र का सहारा लेकर सांसारिक 
कार्यो का संपादन करते रहते हैं, उनमें तामसी वृत्ति का अभाव हो 
जाता है। तामसी वृत्ति में मस्तिष्क में मूढ़ भावना पैदा होती है। तामसी 
वृत्तिवाले भी गुरु-प्रदत्त मंत्र का जप करें, तो मूढ़ता की कमी होगी 
और स्वच्छ विचारों का उद्भव होगा। तामसी एवं राजसी वृत्तियों को 
रोकने के लिए मंत्र का सहारा ही एकमात्र विकल्प है। 

अपने जीवन में कल्याण के लिए प्रत्येक कोई ध्यान का 
सहारा ले सकता है, चाहे वह किसी भी वेश, परिवेश या क्षेत्र में हो। 
ध्यान में कोई बढ़ना चाहे, तो उसे मंत्रोच्यारण का अवलंब लेना 
चआहिए। जो मंत्र का सहारा नहीं लेते, वे अपना मन को सिमटा भी 
नहीं पाते और जब ध्यान की सीढ़ी पर वे चढ़ेंगे, तो उनका पैर 
फिसलता रहेगा। ध्यान ही मानवमात्र को कल्याण के रास्ते पर 
चअढ़ाता है और मंत्रजप ही उसका उपयुक्त आधार है। 

८.१२.२०१५-निष्णात एवं सिद्ध-साधकों या सदगुरू से 
नादानुसंधान का खुलासा नहीं हो, तो साधक भ्रम में रह सकता है। 
विन्दु से उत्थित नाद आगे बढ़ाता है, लेकिन आगे ध्वनि में अनहद 
धुनि में पकड़ की दिशा होनी चाहिए। उतार-चढ़ाव काफी है। 
फिसलन भी है। कोई सुरत-शब्द-योग का अभ्यास करे, लेकिन 
नियमित ढंग से नहीं करे, तो निराशा की झलक मिलती है, पर 
नियमित रूप से करते रहने से गुरु की कृपा बरस पड़ती है। 

नादानुसंधान में मन के विकारों से बचना चाहिए। एकान्तवास 
तो आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र में रहते हुए भी इसका अभ्यास हो 
सकता है, लेकिन मानसिक दुष्प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। जिनकी 
जितनी ही ध्यान की गहराई है, उसी के मुताबिक बोलना या प्रवचन 
करना चाहिए, ऐसा नहीं करने से देवलोक में उपहास होता है। 
नादानुसंधान का अभ्यास करनेवाले को अपने को छिपाकर रखना 
ही उच्चित है। इसके अभ्यास के क्रम में सदाचार एवं संयम की 
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अनिवार्यता है। जो व्यक्ति जीवन में निराश हो चुका है, वह अगर 
विश्वास के साथ, अन्य प्रक्रिया को लिए नादानुसंधान का अभ्यास 
करे तो मानसिक शान्ति बहुत जल्द ही मिल जाती है। इसके अभ्यास 
में न घबराना चाहिए और न उकताना चाहिए। 

८.१२.२०१५-इधर करीब पाँच महीनों से अपने कमरा में 
ही ध्यान करता हँ। विगत दो महीना से काष्ठनिर्मित कक्ष में 
नादानुसंधान का अभ्यास करता हूँ। शुरू में तो थोड़ा कष्ट हुआ, 
लेकिन अब वह सुविधाजनक हो गया है। मैं अब अच्छा महसूस 
करने लग गया हूँ। बाहर में आश्रम में चलते हुए आश्रमवासी बोलते 
हैं कि कमलानंद कमरा में क्या करता है, क्‍या दिनभर सोते रहता 
है? वे लोग कहते हैं कि कमरा, खिड़की, पंखा, लाईट, ध्यानाभ्यास 
कक्ष-सब बंद करके कौन-सा अभ्यास करते हैं? कभी-कभी यह 
आवाज मुझे सुनने को मिलती है, तो मैं सोचता हूँ कि ये लोग मर्म 
यानी गंभीर भेद से अलग हैं। नादानुसंधान का अभ्यास एकांत, 
शून्यशान, निर्जन स्थान में ही फलप्रद है। गुरुदेव महर्षि मँहीं परमहंसजी 
महाराज क्ृप्पाघाट की गुफा में बहुत दूर संकीर्ण स्थान में नादानु- 
संधान का अभ्यास करते थे। आत्मोपलब्धि के उपरांत उनके शारीरिक 
स्पन्दन से लोगों में चेतना आई है। लोग कहते हैं कि आज वे शरीर 
में नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वे सर्वत्र विराजमान हैं। 
श्रद्धा एवं निष्ठा से गुरु की उपासना करने से उनकी प्रत्यक्षता साधक 
को क्षण-क्षण मिलती रहती है। गुरुकृपा से ही नादानुसंधान में सफलता 
शिष्य को मिलती है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ऐसा कहता हूँ। 

९.१२.२०१५-कुछ जिज्ञासु मुझसे पूछते हैं कि बाबा! ध्यान 
क्यों नहीं बनता है, इसकी क्‍या वजह है? 

ध्यान शरीर तो नहीं करता है, करता है मन। सकाम मन से 
ध्यान नहीं बने, इसकी पूरी संभावना है। सकाम का उलटा निष्काम 
होता है। काम का मतलब वासना से है, जिससे भौतिक वस्तुओं को 
प्राप्त करने की इच्छा होती रहती है। साथ ही मन में काम, लोभ, 
मोह, मद, मात्सर्य आदि भरे रहते हैं। काम का तात्पर्य वासनात्मक 
इच्छा से है। क्रोध को मानसिक वेग भी कहा जाता है। लोभ इच्छा- 
प्राप्ति करने की दिशा में तृष्णा है, जो मन को हमेशा कुछ प्राप्त 
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करने के लिए अभिभूत करता रहता है। मोह तो आसक्त है, जो 
अज्ञानता की दिशा में ममत्व पैदा करता रहता है। मद अहंकार को 
कहते हैं। जैसे वस्तु या गुण विशेष के रहने का मानसिक भाव पतन 
की दिशा में हमेशा गिराता है। मात्सर्य तो ईर्ष्या-द्वेष को कहते हैं, 
जिससे मन में विकृत एवं विषाक्त भाव पैदा होता रहता है। 

इन सारे गुण विशेष से मन भरा है, तो ध्यान कैसे बनेगा? 
ध्यान तो निर्विष$॥य मन को कहते हैं। जिस अनुपात में ये सब मन में 
रहते हैं, उसी अनुपात से ध्यान की दिशा में मन में निर्मलता आती 
है और तब साधक कहेगा कि अब ध्यान बन रहा है। 

९.१२.२०१५-लोग मुझसे जिज्ञासा करते हैं कि मानस जप 
कैसे करना चाहिए? यूँ तो मन-ही-मन मंत्र-जाप करना मानस जाप 
कहलाता है, जिसमें होंठ नहीं उठते हैं। होंठ पटर-पटर नहीं करते हैं। 
मुँह से कोई आवाज नहीं होती है, बोलना नहीं होता है। निष्ठा एवं 
श्रद्धा के साथ गुरु-प्रदत्त मंत्र को मन-ही-मन जपना चाहिए, जिससे 
मानसिक पवित्रता आती है और दुर्भावना बहिर्गत होती रहती है। 

मानस जप प्रारंभ करने से पहले जब आप ध्यान में बैठते हैं, 
तब क्‍या करना चाहिए? शयन करने की बिछावन पर नहीं, बल्कि 
अलग या नीचे चटाई या दरी पर अपनी आसनी लगानी चाहिए। 
आसनी का कपड़ा गंदा नहीं हो। बैठने वक्‍त दिन में पूरब मुँह और 
रात में उत्तर मुँह बैठना चाहिए। अगर गुरु महाराज की आसनी लगी 
हो या किसी महापुरुष की तस्वीर हो, तो उसी ओर सामने रुख 
करके बैठना चाहिए। गुरुदेव का स्मरण या गुरुदेव की तस्वीर को 
श्रद्धा-प्रेम से प्रणाम करके बैठना चाहिए। बैठने की तरकीब से 
बैठना चाहिए। बायें पैर को नीचे और दाहिने पैर को ऊपर ठीक से 
रखना चाहिए। बायें हाथ को नीचे और दाहिने हाथ को ऊपर करके 
रखना चाहिए। पीठ, ग्रीवा और मस्तक को एक सीध में रखना 
चाहिए। तनकर बैठना चाहिए। बाहरी चिंतन छोड़कर आँखें बंद कर 
लेनी चाहिए। आँखें बंद कर दृष्टि को स्वाभाविक रूप से आगे 
करते हुए यानी अंधकार में रखते हुए मंत्र जाप शुरू कर देना 
चआहिए। जाप जपते समय मंत्र जपने का ही ख्याल करना चाहिए। 
जप-जापक के अलावा कुछ भी चिंतन नहीं होना चाहिए। दृष्टि के 
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अंतर्गत रहने से वह बहिर्भूत नहीं होती है। अभी दृष्टि को सिमटाने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिमटाने की कोशिश करने पर मंत्र 
का तारतम्य भंग हो जाता है। मंत्रजाप में कोई दूसरा भाव या ख्याल 
नहीं आने पावे। यह तो ध्यानाभ्यास में बैठने पर मानस जाप की 
प्रक्रिया हुई, लेकिन जब ध्यान नहीं करते हैं या बैठे हैं या कहीं जा 
रहे हैं, वैसी अवस्था में भी मन ही मन मंत्र का जप करते रहना 
चाहिए। ऐसा करते रहने से मन सिमटता है, मन में पवित्रता आती 
है, आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, संकट का निवारण होता है और 
गुरुदेव की याद होते रहने से आसन्‍न संकट से बचते रहते हैं तथा 
गुरुदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। यहाँ तक कि लघुशंका और 
दीर्घशंका के समय भी मन-ही-मन गुरु-प्रदत्त मंत्र का जप करते 
रहना चाहिए। 

९.१२.२०१५-साधक लोग कहा करते हैं कि कभी मानस 
ध्यान होता है और कभी नहीं होता है यानी कभी मानस ध्यान में 
गुरुदेव को देखते हैं और कभी नहीं देखते हैं। पहले खूब मानस 
ध्यान होता है, अब नहीं होता है-ऐसा क्‍यों? मानस ध्यान में 
औपचारिकता से बचना चीहए। कोई नवजात शिशु जबतक खेलता 
रहता है, तबतक माँ काम में व्यस्त रहती है, लेकिन जब बच्चे को 
भूख लगती है, तब माँ की तरफ मुड़ता है। तब माँ भी बच्चे की 
तरफ मुड़ जाती है। माँ मुड़ती है तो बच्चा माँ को देखता है। लेकिन 
जब बच्चा माँ के लिए रोने लगता है, तो माँ दौड़कर सामने आ 
जाती है, तो बच्चे का रोना बंद-सा हो जाता है। बच्चे का मुड़ना तो 
साधक के लिए गुरुदेव का स्मरण कर उनका दर्शन करना है, लेकिन 
जब साधक का हृदय रोता है गुरु की याद में, तो मानस ध्यान में गुरुदेव 
दर्शन दिये बिना नहीं रहते। बच्चा माँ का दूध पीकर खुश हो जाता 
है, उसी तरह जब मानस ध्यान में गुरुदेव दर्शन देते हैं, तो साधक 
या साधिका का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और सहज रूप से मन 
शांत हो जाता है। मानस ध्यान में गुरुदेव का दर्शन नहीं होना मानस 
जाप का अधूरापन है और निष्ठा की कमी का द्योतक है। एक 
गुरुदेव के सामने अन्य देवी-देवता का दर्शन करना निम्न प्रकार की 
निष्ठा है। एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए। मानस ध्यान में गुरुदेव का दर्शन 
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हो या कभी नहीं हो-दोनों दशाओं में निष्ठा-अ्रद्धा बनी रहनी चाहिए। 

जो संतमत में दीक्षित हैं और गंभीर ज्ञान एवं तज्जनित साधना 
के जिज्ञासु हैं, प्रायः चर्चा करते हैं और मुझसे पूछ भी बैठते हैं कि 
बाबा! दृष्टि-साधन कैसे करें? दृष्टिसाधना कैसे करें, उनसे पूछने 
पर वे बताते हैं कि दोनों भौंहों के बीच में दृष्टि रखकर दृष्टिसाधना 
करते हैं। ध्यान-साधना में शुद्ध सही प्रक्रिया नहीं होने से उलटा 
परिणाम की संभावना रहती है। मानस जप में स्वाभाविक रूप से 
दृष्टि आगे अंधकार में रहती है, लेकिन मानस ध्यान में इष्टदेव के 
पार्थिव शरीर के चेहरे का स्मरण करते हैं। तत्पश्चात्‌ दृष्टि-साधना 
की प्रक्रिया आती है। 

आँखों में देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं। दोनों दृष्टि 
की धारों को मिलाकर, मिलन-स्थान पर मन को टिकाकर देखते हैं, 
उसे दृष्टियोग कहते हैं। प्रश्न है कि आगे दृष्टि रखनी है, लेकिन 
कहाँ रखनी है? यद्यपि दोनों दृष्टि की धाराएँ बारह अंगुल पर्यन्त पर 
ही मिलती हैं, लेकिन इसकी माप नहीं है, तो फिर ऐसा क्‍यों कहा 
जाता है-बारह अंगुल पर रखने को भृकूटी, नासाग्र, नासिकाग्र 
आदि कहते हैं, लेकिन यह मात्र संकेत है। दृष्टियोग करते समय 
दृष्टि की दोनों धाराएँ आगे जहाँ ठहरती हैं, वहीं मन की चंचलता 
को छोड़कर स्वाभाविक ढंग से देखना चाहिए। दृष्टि ठीक सामने 
बीच मध्य में रहनी चाहिए। 

१०.१२.२०१५-नादानुसंधान जिसको सुरत-शब्द-योग कहते 
हैं, संतमत में इसको ही नाम-भजन कहा जाता है, जिसके बारे में 
गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं- 
नाम लेत भवसिन्धु सुखाहीं। करहूँ विचार सुजन मन माहीं॥ 

गुरु नानकदेव जी महाराज के शब्दों में- 
अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतिरस मीठा नाम प्यारा॥ आदि 

इस नाम की साधना-विधि की बड़ी चर्चा संतमत अनुयायियों 
के बीच है। सच है कि मन के सिमटाव से दृष्टियोग बनता है। 
सिमटा हुआ मन नाद का अन्वेषण कर सकता है। जिस नाद की 
चर्चा है, वह आदिनाद है यानी सारशब्द है, जिससे परमात्मा की 
प्रत्यक्षता होती है। 


# मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी & ४५ 

कुछ वर्षों तक दृष्टिसाधना करके मन सिमट जाय यानी 
पाँच विषयों से मन उपरत हो जाए और एकविन्दुता की प्राप्ति से 
स्थिरता आने लगे तो कुशल एवं निष्णात शुद्धाचारी महात्मा से इस 
भेद को सीखना चाहिए। दोनों दृष्टि की धाराओं के सिमटने पर 
यानी एकविन्दुता की स्थिति में रहते हुए दोनों कानों को बंद कर 
नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहिए। जिसकी दृष्टि शक्ति 
कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति में दाहिने कान से सुनने का अभ्यास 
किया जा सकता है। प्रतिदिन नियमित रूप से संयम-नियम का 
पालन करते हुए जो गुरु निर्देशानुसार नादानुसंधान का अभ्यास 
करते हैं, उनके लिए शब्द का द्वार खुल जाता है। 

१४.१२.२०१०५-सुरत-शब्द-योग का अर्थ है सुरत यानी 
चेतनवृत्ति को शब्द में जोड़ना। सिमटा हुआ मन ही सुरत है, जो शब्द 
सुनता है। यद्यपि वह सारशब्द सर्वव्यापी है, लेकिन मन की 
बहिर्मुखता से सुनाई नहीं पड़ता है। जो साधक अंतर्मुख होता है, वही 
शब्द सुन सकता है। सारशब्द के अन्वेषण में एकबारगी ही वह नहीं 
सुनाई पड़ता है। पहले जड़मंडल का शब्द सुनाई पड़ता है। जड़मंडल 
के शब्द का अभ्यास करते आगे बढ़ना होता है। एकबारगी ही कोई 
सारणशब्द को प्राप्त नहीं कर सकता। जड़ के चार मंडल हैं, जो 
जड़ात्मक हैं। इन मंडलों में जबतक साधक रहता है, तबतक 
जड़ात्मक शब्द ही सुनाई पड़ता है। यद्यपि चेतन शब्द जड़ शब्द में 
भी व्यापक है। कारणमंडल तक में सारशब्द की पहचान नहीं हो 
पाती है। कारणमंडल तक मन का व्यापार चलता रहता है। स्थूल 
मंडल के शब्द से सूक्ष्म मंडल का शब्द विशेष सुरीला एवं मीठा होता 
है। यह मिठास जिभ्या का नहीं है। जिसको इसका स्वाद मिलता है, 
वह मन-ही-मन समझ लेता है। कारणमंडल में भी कुछ आभास होने 
लगता है। पूर्ण आभास महाकारण मंडल में हो जाता है। तब साधक 
प्रसन्‍नचित हो जाता है। अतिशय अभ्यास एवं गुरुकृपा से ऐसी 
अनुभूति होती है। मुस्तेद एवं पूर्ण आस्थावान होकर इसका अभ्यास 
करना चाहिए। 

१४.१२.२०१५-कोई नादानुसंधान का अभ्यास करना चाहे, 
तो उसे मानसिक विकारों से दूर रहना चाहिए। विकार तो विष है, 
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जो अभ्यास के पथ से मन को विक्षिप्त कर देता है। हमेशा, पल-पल 
अपने मनोभाव को परखना चाहिए कि यह कितना गंदा है या साफ 
है। मन में किसी तरह की इच्छा, जो सांसारिक है, तो अभ्यास में 
सफलता नहीं मिलती है। भौतिक इच्छाओं को क्रम-क्रम से त्यागना 
चाहिए। सांसारिक इच्छा के रहते सूक्ष्ममंडल के शब्द को भी सुनना 
कठिन है। स्थूलमंडल के शब्द से सूक्ष्ममंडल का शब्द सूक्ष्म एवं 
मिठासपूर्ण हो, ऐसा अभ्यासी को महसूस होता है। उत्तरोत्तर मिठास 
में वृद्धि हो तो और मन को उसके सुनने में ठहराना चाहिए। सुरत 
को शब्द में पैठ हो जाती है। पैठ गाढ़ी होती जाती है। उस शब्द-गुंज 
को दृढ़ता के साथ सुनते रहने पर सुरत आगे खिसकती जाती है। 
अभ्यास के समय को बढ़ाना चाहिए। जो साधक समय को नहीं 
बढ़ाते हैं, तो वे पुनः पुनः नीचे ही गिरते रहते हैं। इसका मतलब अब 
छोड़ देना चाहिए, सो नहीं। शब्दगुंज में पैठ कठिनता से होती है, 
लेकिन दुस्तर नहीं। त्रैकाल संध्या में जो साधक ज्यादा समय लगाते 
हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। अभ्यास के बढ़ने में इच्छा छूट ही जाती है। 
क्रमिक अभ्यास से अभ्यासी का मन नादानुसंधान में लग जाता है। 

१४,१२.२०१५-सुरत-शब्द-योग में विन्दु के प्राप्त होने के 
अभ्यास में सहस्रार और त्रिक्ुटी में भी दृढ़ता के साथ मन को विन्दु 
में जो साधक सिमटाए रखते हैं, उनकी विशेष ऊर्ध्वगति होती है। 
अंधकार का आवरण छेदन होकर प्रकाश में स्थिति दृढ़ हो जाती है। 
प्रकाशमंडल में शब्द का टंकोर जब साधक सुनता है, तो शब्द की 
विलक्षणता का पता चलता है। शब्द का टंकोर मन को मुग्ध कर 
देता है। कभी-कभी उसी शब्द में दूसरा टंकोर आता है, तो वह 
विशेष ढंग से मन को आकृष्ट कर लेता है। साधक को बविच्दुता में 
स्थिरता आने पर त्रिबंद यानी कान को भी बंद कर लेना चाहिए। 
प्रथमतः जिधर का शब्द आता है, उसके सुनने में दृढ़ हो जाना 
चाहिए। यद्यपि उस समय दूसरा शब्द दूसरी ओर से आ जाता है, तो 
वैसी स्थिति में दूसरी ओर सुरत को नहीं ले जाना चाहिए। अगर 
सुरत दूसरे अगल-बगल के शब्द को सुनने में लग जाता है, तब या 
तो फिसलाव हो जाता है या शब्द सुनने में कठिनाई हो जाती है। 
साधक को अपने मन को अंतर्जगत में दृढ़ रखना चाहिए। दृढ़ता एवं 
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संयम के अभाव में ऊपर का चढ़ाव कठिन हो जाता है। गुरुदेव के 
प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। 

१४.१२.२०१५-कारण-मंडल को पार करने में साधक एवं 
साधिकाओं को बड़ी कठिनाई होती है। गुरुकृपा से आत्मिक बल जब 
साधक को मिलता है, तब वह कारणमंडल के अड्डा को पार कर 
पाता है। सचेत होकर साधक को सोचना या चिंतन करना बंद 
करना चाहिए। सांसारिकता में लिप्त मन में प्रायः चिंतन आ जाता 
है। सांसारिक चिंतन कम होने से कारणमंडल में चिंतन कम हो पाता 
है। जब चिंतन पूर्णरूपेण बंद हो जाता है, तब कारण के शब्द को 
पकड़कर साधक महाकारण मंडल में प्रवेश कर जाता है। बहुत दिनों 
तक महाकारण मंडल के शब्द का अभ्यास करने में साधक जब 
तललीन हो जाता है, तब वह काल के जाल से निकल जाता है। 
महाकारण मंडल में भी अपने आप की झलक होने लगती है और 
बोध भी होने लगता है कि आत्मा का सिर्फ अस्तित्व है, जिसकी 
कोई रूप-रेखा नहीं है। महाकारण मंडल तक ही कठिन अभ्यास की 
सख्त आवश्यकता है। जड़ात्मक मंडल को पार करने पर कैवल्य 
मंडल आता है, जिसको चेतनात्मक मंडल कहते हैं। अतिशय 
ध्यानाभ्यास, ब्रह्मचर्यत्रत, संयम एवं गुरुकृपा या पूर्वजन्म का संस्कार 
प्राप्त साधक ही चेतनात्मक मंडल को स्पर्श करता है। शब्द-अभ्यास 
करते-करते कुछ दिनों के बाद ध्यानाभ्यास में बैठने पर शुरू में ही 
अगर अंतर का शब्द मिले, तो उसी में चित को लगा देना चाहिए। 

१४,१२.२०१५-प्रारंभावस्था में नादानुसंधान करनेवाले 
साधक या साधिका को मानस जाप, मानस ध्यान एवं दृष्टि-साधन 
करते-करते नादानुसंधान की प्रक्रिया में प्रवेश करना चाहिए। अपेक्षित 
योग्यता नहीं रहने पर अंधकार मंडल के शब्द में ही भटकता और 
घूमता रह जाता है। दीक्षा लेने के उपरांत दस या पन्द्रह वर्षों के बाद 
ही शब्द का अभ्यास करना चाहिए। प्रबल इच्छा, स्वच्छ विचार एवं 
पवित्र संकल्पयुक्त होकर अभ्यास की शुरूआत निर्देशित दिशा में 
समझकर करना चाहिए। निर्धारित समय पर, अल्पाहार लेकर शयन 
को कम करते हुए नियमित रूप से साधक को निष्ठावान होकर 
अभ्यास में लग जाना चाहिए। अनावश्यक बातचीत से बचना 


26 


४८. # मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # 


५ ५५ ५ ५९ «९ «५ ०५ ५९ ५९ «५ ०५ «९ «९ «५ ०५ «९ «९ «७ ५५ ५९ «९ «५ ०७ ५५ «७ «५ ५» ५» ५९ «५ ०५ ५७ ५७ «५ ०५ ०५ ५९ «५ ०५ ०५ «७ «५ ०५ ५५ «९ «५ «७ ५५ «७ «५ «५ ० 
4० «० «० «० «० «० «६ «६ ५६ «६ «० «६ «० «६ «६ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «८० ८६ «५० «० «० «० «० «० «६ «० «० «६ «६ «८६ ८६ «६ «६ «६ «०६ «६ ८६ «८० «० «० «+ «८० «० 


चआहिए। भद्दी बातों से परहेज करना चाहिए। संयमशील साथकों के 
ही साथ रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य स्खलन से बचना 
चहिए। भोजन सात्विक हो, लेकिन अल्प मात्रा में होना चाहिए। दिन 
में सोने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। थोड़े काल यानी पाँच-दस 
मिनट बिछावन पर लोट-पोट करना चाहिए। पवित्र स्थान होना 
चहिए। कपड़ा गंदा नहीं पहनना चाहिए। ध्यानाभ्यास के लिए 
नियमित समय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मानस जप जपते 
हुए मग्न रहना चाहिए। हरक्षण गुरुमंत्र को जपते रहना चाहिए। 

१४.१२.२०१५-सुरत-शब्द के अभ्यास में दृढ़ता अपनानी 
चाहिए। यद्यपि मैं सुरत-शब्द का अभ्यास १९८१ से कर रहा हूँ, 
लेकिन शुरू से अंत यानी अभी तक नियमितता नहीं रही। विगत १५ 
वर्षों से नियमितता आयी है। यह नियमितता अपेक्षित योग्यता पैदा 
नहीं कर सकी, तो मैंने एक दृढ़ संकल्प लिया कि तीन मई से बीस 
दिसम्बर २०१५ तक किसी तरह के कार्यक्रम में भाग नहीं लेकर 
गुफा में ही ध्यानाभ्यास करूँगा, जो गुफा सिद्धपीठ के रूप में है। 

गुफा और अपने कमरे में बने ध्यानाभ्यास कक्ष में बैठकर 
प्रतिदिन तेरह घंटे ध्यानाभ्यास करते रहा हूँ। अभी तक अभीष्ट लक्ष्य 
की प्राप्ति नहीं हुई है। लक्ष्य बहुत दूर दिखाई पड़ता है और रास्ता 
इतना कठिन और लंबा है कि तय करना मेरे लिए इस अवस्था में 
नामुमकिन दीख पड़ता है। इतना होने के बावजूद भी मैं अपने 
निश्चय से नहीं हटूँगा। पल में प्रलय हो सकता है, तो पलभर सच्ची 
तलाश में प्रभुप्रेम दूर नहीं है। अब तो मैं दर्शन की अभिलाषा नहीं 
करता। मैं उनके प्रति प्रेम-भक्ति की उत्कट आकांक्षा से अभिभूत हो 
रहा हूँ। मैं गुर्देव की रज की आकारक्षा रखता हूँ। आप जिस रूप में 
कृपा और दर्शन देते हैं, मैं उसे प्राप्त करने के निमित्त जन्म-जन्मांतर 
का भिखारी बना रहूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। 

अब तो एक सप्ताह ही बचा है। एक सप्ताह में क्‍या होगा? 
समझ से बाहर है, लेकिन पूर्ण आस्था है कि आप सर्वसमर्थ हैं, 
पलभर में आप निहाल कर सकते हैं। प्रभु, गुरु एक ही हैं। अब तो 
मुझे न शब्द का बल दीख पड़ता है और न भक्ति तथा पराक्रम का। 
बल है कि मैं आपका होना चाहता हूँ। 
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१५.१२.२०१५, आज साढ़े नौ बजे ध्यानाभ्यास से उठा। 
तुरत मालूम हुआ कि अभी-अभी सवा आठ बजे भूकम्प का झटका 
आया और तीन-चार सेकेण्ड तक झटका महसूस हुआ। मैं तो ध्यान 
में बैठा था, सो भी ध्यानाभ्यास-कक्ष में, जो प्लायवुड का बना हुआ 
है। उस समय कमरे की किवाड़ बंद, खिड़की बंद, रोशनी एवं पंखा 
बंद। साथ ही उक्त ध्यानाभ्यास कक्ष भी बंद। 

मैं जिस कमरा में रहता हूँ, वह पहले से ही कई जगह फटा 
हुआ है। जमीन तो प्लास्टर किया हुआ है, लेकिन कई जगह फटा 
हुआ, जिसमें सिमेंट का लेप किया हुआ है। दिवाल भी तीन जगह 
फटी हुई है। भूकम्प के झटके के बाद कमरे का निरीक्षण लोगों ने 
और मैंने भी किया, तो पाया कि फटा हुआ स्थान ज्यादा फट गया 
है। दिवाल बिहस गई। जो फटा हुआ यानी जहाँ पहले से दिवाल 
क्रेक हो गई थी, ज्यादा दिखाई दिया। फर्श जो पहले से ही क्रेक था 
और अब ज्यादा क्रेक हो गया। व्यवस्थापक जी को बुलाकर 
दिखाया। आश्रमवासियों ने भी कहा कि आचार्यश्री महाराज से 
कहना चाहिए और साथ ही दूसरे कमरे की भी व्यवस्था हो। बात 
चल रही है। रूटिन के मुताबिक मैं ध्यान में डेढ़ बजे बैठने लगा। 
सोचा, याद करते या गुरु स्मरण या ध्यान करते जब शुभ गति होती 
है तो अच्छा कि ध्यान करने वक्‍त कमरा गिरेगा तो प्राणांत के बाद 
जीवन की बेहतर स्थिति होगी। आशा-निराशा का ख्याल नहीं कर मैं 
दो बजे ध्यान करने बैठ गया। आज नादानुसंधान करने में पूर्व के 
अभ्यास से बेहतर अनुभूति हुई और सात बजे रात तक बैठा भी रहा। 

१०५.१२.२०१५-समय किसी प्राणी की प्रतीक्षा नहीं करता 
है। जब समय आपकी प्रतीक्षा नहीं करता है, तो आप क्‍यों उसकी 
प्रतीक्षा करेंगे। समय में रुकावट नहीं है। आप उसको रोक भी नहीं 
सकते। जीवन-धारण का समय निश्चित तो मरण का समय भी 
निश्चित। कोई जीव समय में ही जन्म लेता और समय में प्राण 
छोड़ता है। समय अगर मूर्त रहता तो उसको देखते और बात भी 
करते, लेकिन ऐसा है नहीं और हो भी नहीं सकता। तो क्या समय 
का बर्ताव आपके प्रति निष्ठुर है? निष्ठुरता नहीं, दयालुता का है। 
समय रहते ही माता-पिता होते, भाई-बहन का संबंध होता, सगे-समाज 
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मिलते, संसार का संबंध होता, एक क्षेत्र या देश के लोग दूसरे क्षेत्र 
या विदेश के लोगों से बात करते हैं। समय कितना उदार है, लेकिन 
है अमूर्त। इस परिवेश में मानव जीवन का जो उच्चतम लक्ष्य है, 
उसमें प्रवृत्त नहीं होता है तो अधोगति होती है। क्‍या अधोगति में 
जाना चाहते हैं, अगर नहीं, तो समय रहते अपने जीवन का उच्चतम 
लक्ष्य क्या है, इसको जानिए। जीव का उच्चतम लक्ष्य शाश्वत जीवन 
को प्राप्त करना होना चाहिए। सांसारिकता से लिप्त रहने पर शाश्वत 
जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। दैनिक जीवन का अनुभव आपको 
प्राप्त है। द्वंद्वात्मक स्थिति हमेशा बनी रहती है। उसमें मानसिक चिंता 
रहने से व्यग्रता होती है, जिसमें मानसिक शान्ति भंग हो जाती है 
और जीवन दूभर-सा हो जाता है। सांसारिक सुख की लिप्सा में 
अशांति उत्पन्न होती है, जिसको मनीषियों ने अनुभव किया है। 
संत-महात्माओं के ज्ञान से ज्ञात होगा कि एकमात्र गुरुकृपा प्राप्त कर 
ईश्वर-भक्ति ही जीवन के लिए वांछनीय है। सांसारिक कार्यों का 
निष्काम भाव से संपादन करते हुए गुरुदेव से भजन-भेद ज्ञात कर 
भक्ति में समय रहते लग जाना चाहिए। 

१०.१२.२०१५-जो समय की पहचान करता है, वही पंडित 
है। जो समय पर कार्यों को करता है, उसे सफलता मिलती है। जो 
समय से चूक जाता है, उसके लिए पश्चाताप है, चिंता है और 
निराशा है और फलस्वरूप असफलता हाथ आती है। बाल्यकाल 
जवानी में प्रवेश कर बुढ़ापा प्राप्त करता हुआ अवसान के गर्त में 
चला जाता है। बाल्यकाल का जीवन विद्या अध्ययन का है तथा 
ब्रह्मचर्य का पालन करना श्रेयस्कर है। जो ऐसा करता है, उसकी 
जवानी विवाहोपरांत सुखकर होती है। यह तो सांसारिक जीवन की 
धारा है, जो बुढ़ापा में जाकर अस्त हो जाती है। बाल्यकाल से ही 
बच्चों में योगाभ्यास वा ध्यानाभ्यास की प्रवृत्ति जगाकर उसमें प्रवृत्त 
कराना चाहिए। परिवार में शान्ति आएगी और विवाहोपरांत वांछनीय 
शान्ति आएगी। युवावस्था में ईश्वर की याद करते हुए जीवन जीना 
चहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है, तो जीवन नीरस हो जाता है 
तथा निराशा के साथ असफलता ही हाथ लगती है। युवावस्था में 
चित्त की एकाग्रता के लिए योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। 
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कुशल एवं जानकार भेदी महापुरुष से जानकारी लेकर उसका 
अभ्यास करना चाहिए। अगर ऐसा कोई नहीं करता है, तो उसके 
लिए निराश जीवन ही हाथ लगता है। भारत ही नहीं, प्रत्युत्‌ 
विश्व-मानव को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए। चाहे गर्म देश या 
ठंढ प्रदेश हो, सबको अपनी जीविकोपार्जन करते हुए निष्पाप जीवन 
व्यतीत कर ध्यान के मर्म को समझकर नितप्रति शास्त्र-अध्ययन, 
गुरु-उपदेश एवं यौगिक क्रिया का अभ्यास त्रयकाल संध्या के रूप 
में करना चाहिए। 

१६.१२.२०१५७- प्रारंभ में जब कोई नादानुसंधान का अभ्यास 
करता है, तो उसे भारी-भारी ध्वनियों की आवाज सुनाई पड़ती है। 
भारी ध्वनि में शरीर के रग-रेशे की आवाज भी कभी-कभी सुनाई 
पड़ती है। विन्दु से उत्थित ध्वनि रग-रेशे की आवाज से सर्वथा भिन्‍न 
होती है। भिन्‍नता में बड़ी विलक्षणता है। ध्वनि में कभी मोटर-साइकिल 
की आवाज तो कभी ट्रेन की भी आवाज सुनाई पड़ती है। ऐसा साधक 
लोग प्राय: कहा करते हैं, लेकिन यह बाह्य आरोपित आवाज भी हो 
सकती है। आवाज में ढोलक-झाँस की आवाज भी कभी सुनाई 
पड़ती है। घंटा की आवाज तो घंटी की भी आवाज सुनाई पड़ती है। 
ढोलक-मृदंग की आवाज भी यदा-कदा सुनाई पड़ती है। ध्वनि में 
मृदंग-नफीरी की आवाज भी कभी सुनने को मिलती है। सारंगी, 
मुरली आदि की भी ध्वनि सुनने को मिलती है। इस ध्वनि को संतों 
ने अनहद की संज्ञा दी है। वह इसलिए कि ध्वनि की गुंज में हद 
नहीं है। ये सभी ध्वनियाँ मायिक हैं, लेकिन बिना इन ध्वनियों को 
सुने कोई सारशब्द को ही पकड़ना चाहे, सो नहीं हो सकता। मायिक 
ध्वनियों के अभ्यास में मीठापन उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। कभी कम 
तो कभी ज्यादा और कभी सुनाई ही बहुत देर तक नहीं होता है। 
ऐसी स्थिति में कभी उदासी भी नजर आती है, लेकिन थैर्य धारण 
करते हुए लगे रहना चाहिए। अवश्य ही एक दिन साधक अनहद 
ध्वनियों को पार कर जाता है। 

१६.१२.२०१५-स्थूल-मंडल का शब्द पहले सुनाई पड़ता 
है, बाद में सूक्ष्म- मंडल का। स्थूल-मंडल के केन्द्र पर सूक्ष्म मंडल 
का शब्द उससे भिन्‍न ही लगता है। साधक को इसकी परख होनी 
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चाहिए। सूक्ष्म- मंडल तो सहस्रार और त्रिकुटी-मंडल को कहते हैं 
इसकी ध्वनि में साधक को रत होना चाहिए। अगर जो साधक ज्यादा 
समय देकर रत नहीं होता, वह कारण-मंडल के शब्द को नहीं सुन 
सकता। जब साधक को कभी कारण-मंडल का शब्द सुनाई पड़े तो 
उस ध्वनिगुंज में सूक्ष्म से सूक्ष्मततर नाद की तरफ को अपना ख्याल 
लगाना चाहिए। एक बार लगाने के बाद अपने ख्याल को दूसरी 
तरफ नहीं ले जाना चाहिए। कारणमंडल जबर्दस्त अड्डा है। इसी 
जगह ज्यादा कसमकस करने की जरूरत है। यहाँ तो और विशेष 
एकाग्रता के साथ रहना चाहिए। मन थोड़ा विद्षिप्त हुआ कि 
सूक्ष्ममंडल से भी सुरत नीचे उतर जाती है। कारण-मंडल के शब्द में 
एकबार पकड़ हो जाने पर विशेष रूप से साधक को सचेत रहना 
चाहिए। 

यद्यपि सारशब्द सर्वत्र व्यापक है, परंच इसकी थोड़ी झलक 
कारण-मंडल में भी मिल जाती है, लेकिन स्पष्ट झलक महाकारण- 
मंडल में मिल जाती है। मात्र झलक भी मिल जाती है, तो आत्मा का 
बोध शुरू हो जाता है। परमात्म-भाव उत्पन्न हो जाता है। मन तो 
रहता नहीं, वह तो गल-पच जाता है। गुरु की विशेष कृपा प्राप्त 
साधक ही इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मैं दिवा-रात्रि कृपालु 
गुरुदेव से आत्मीय प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने दयामय हाथ से 
खींचकर इसमें मुझे प्रतिष्ठित कर दीजिए। 

१६.१२.२०१५-जिसको सारशब्द की परख हो जाती है, 
वही संसार की अनित्यता एवं क्षणभंगुरता को परखकर अपना बोध 
मय जीवन व्यतीत करता है। वही पंच विषयों से उदासीन होता है। 
उदासीनता के साथ निष्कामता मिश्रित हो जाने से मुक्ति के पद पर 
शीघ्र ही अग्रसर हो जाता है। सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा से इसी 
सारशब्द का स्फोट हुआ है, जो सूक्ष्मातिसूक्ष्म है, जिसका सहारा 
जिस सुरत को मिल जाता है, वह फिर सृष्टि में नहीं उतरता और 
सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसी शब्द का सारा विश्व-ब्रह्मांड 
रूपान्तरण है। पहले पहल परमात्मा ने अपने को शब्द के रूप में 
प्रकट किया और उसी से सृजन का व्यापार प्रारंभ हुआ। सारशब्द 
आगे बढ़ते हुए परा प्रकृति और अपरा प्रकृति में परिवर्तित हुआ, 
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लेकिन सारा-का-सारा सारशब्द का रूपान्तरण हुआ, ऐसी नहीं है। 
सारशब्द के अंशमात्र से ही सृष्टि बनती है और विनष्ट होती है। परा 
प्रकृति चेतनात्मक और अपरा प्रकृति जड़ात्मक है। इन्हीं दोनों 
प्रकृतियों से सृष्टि सृष्ट हुई है और सृष्टि के अंत में इन्हीं प्रकृतियों 
में मिलकर विलय हो जाती है। यह सृष्टि पंच विषयात्मक हैं। पंच 
विषय; जैसे-रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। जबतक मन विषयात्मक 
है, तबतक सारशब्द की प्राप्ति नहीं होती है। जबतक जड़ात्मक मंडल 
में सुरत फँसी रहती है, तबतक शान्ति-सुख नहीं है। चेतनात्मक 
मंडल में जब सुरत केन्द्रित होती है, तब विलक्षण सुख का आभास 
होता है। पूर्ण शान्ति तो परमात्मा में है, जिसमें जीवात्मा मिलकर 
एकाकार हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए नाम-भजन 
ही एकमात्र अवलंबन है, जो गुरु- कृपा से प्राप्त होता है। 
१६.१२.२०१५-२ मई, २०१५ ई० से ध्यानाभ्यास प्रारंभ 
हुआ है और २० दिसम्बर, २०१५ तक चलेगा। २ द्वैतता का प्रतीक। 
५ विषय का प्रतीक है, जो पाँच है। जीवात्मा पंच विषयात्मक संसार 
में फँसा हुआ है, इसलिए जीवन-मरण के चक्र में आबबद्ध है। 
जबतक आवागमन का चक्र लगा है, तबतक सुखानुभूति कहाँ और 
शान्तिमय स्थान कहाँ? २० में २ द्वैतता का प्रतीक है, इसलिए कि 
यह जीवात्मा “०' (शून्य ) में अवस्थित है। यह शून्य (26/0 ) अंधकार 
मंडल का प्रतीक है। यह जीवात्मा पंच विषयों में फँसकर अंधकार 
में अवस्थित हो गया है। जबतक अंधकार है, तबतक भवसागर है। 
अंधकार पार करने पर पंच विषयों से उत्पन्न आभासित सुख समाप्त 
हो जाता है। वेद की ऋचा है-“तमसो मा ज्योतिर्गमय' के उद्देश्य से 
यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। जो ज्योति यानी प्रकाश में प्रतिष्ठित हो 
जाता है, उसे शब्दानुभूति हो जाती है। अंत में सारशब्द से मिलकर 
जीवात्मा परम प्रभु से मिलकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। 
२१.१२.२०१५ से सत्संग एवं ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम 
प्रारंभ होने जा रहा है। दो पर एक २१-द्वैतता में एकता की स्थापना 
करनी है। ईश्वर, खुदा या गॉड ( (१00) में जो धर्मावलंबी द्वैतभावना 
से ग्रसित होकर वातावरण अशान्त करता है, उसके प्रति धर्म के 
मार्मिक तथ्य को उजागर करना है। २ द्वैतता भावनात्मक एवं 
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विचारात्मक द्ूंद्रता का प्रतीक है और १ (एक) एक ईश्वर का 
प्रतीक है, जो सबों का मालिक है, जिसके हाथ में ही खैर और 
खुशी है। इसी तथ्य को समझने पर व्यावहारिक रूप से विश्व-मानव 
के जीवन में शान्ति आ जाएगी। 

१७.१२.२०१५-प्रशान्त महासागर बिल्कुल शान्त रहता है। 
उसमें कोई तरंग तरंगित नहीं होती है। अन्य समुद्रों का पानी उसमें 
मिलकर एकाकार और प्रशान्त हो जाता है। ठीक उसी तरह परमात्मा 
प्रशान्त है। उसमें कोई हलचल नहीं। जीवात्मा रूपी तरंग परमात्मा में 
मिलकर एकाकार होकर अपना अस्तित्व शून्य कर देता है। क्या उस 
परमात्मा से सृष्टि होती है? क्‍या सृष्टि का अलग अस्तित्व है। जो 
परमात्मा शून्य से भी परे है, उससे सृष्टि कैसी होगी? एक परमात्मा 
के अलावा किसी वस्तु या तत्त्व की स्थिति नहीं, तो क्या संसार का 
कार्य-कलाप अलग चलता है? कथमपि नहीं। परमात्मा से सृष्टि 
अलग अस्तित्व में नहीं रहती है। 

लोग ईंख की खेती करते हैं। खेती तो खेत यानी जमीन में 
होती है। जमीन मिट॒टी ही है। ईंख की खेती से ईख बड़ा हो जाता 
है और रसपूर्ण हो जाता है, तो खेतिहर या किसान खेत से ईख को 
काटकर कोल्हू या मशीन के पास ले जाकर पेरते है। कोल्हू में एक 
तरफ सिट्ठी निकल जाती है और दूसरी तरफ रस। रस को किसान 
कंटर में संचित कर कड़ाही में गर्म करते हैं। आवश्यकतानुसार गर्म 
करने पर गूड़ निकल आता है। मोहिया को लोग अलग कर देते हैं। 
उस शक्कर को मिल में ले जाकर चीनी बना लेते हैं। चीनी से 
तरह-तरह के मिठाइयाँ बनायी जाती हैं। लोग मिठाई खाकर पचा 
डालते हैं। उससे 'पच्चा रस' शरीर में मिल जाता है और असार शौच 
में निकल जाता है। वह असार फिर मिट्टी में मिल जाता है। पचा 
रस शरीर के अंग-प्रत्यंग में फैल जाता है। शरीर से जब प्राण 
निकलता है, तो सभी तत्त्व अपने महातत्व में मिल जाते हैं। मिट्टी, 
जल, अग्नि, हवा और आकाश अपने आधेयता में मिलकर स्थिर हो 
जाते हैं, ठीक इसी तरह जीवात्मा शरीरान्त के बाद या तो पुनर्जन्म 
को प्राप्त होता है या आंतरिक भक्ति करने से मुक्त हो जाता है 
यानी परमात्मा में मिलकर तादात्म्य स्थापित कर लेता है। मिट्‌टी का 
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ढेला आकाश में उछालने पर ऊपर में तबतक चक्कर काटता है 
जबतक पृथ्वी पर नहीं आ जाता। पृथ्वी पर आ जाने पर स्थिर हो 
जाता है। उसी तरह जबतक जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिलता, 
तबतक आवागमन के चक्र में चक्कर काटते रहता है। 

आकाश के भीतर पृथ्वी से सटे ही अपार जलराशि समुद्र के 
रूप में दीख पड़ता है। सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है, तो 
जल के ऊपरी भाग में गर्मी आ जाती है। गरम हो जाने से जल वाष्प 
में परिणत हो जाता है। वह वाष्प आकाश में घनीभूत होकर बादल 
बन जाता है। हवा के घात-प्रतिघात से बादल में टकराहट भी होती 
है और वह वर्षा में रूप में बरस पड़ता है। वह वर्षा का पानी नदी- 
नाला होते हुए तबतक बहता रहता है, जबतक कि वह समुद्र के 
पानी में नहीं मिल जाता। उसी तरह वह जीवात्मा, सर्वप्रथम परमात्मा 
का अभिन्‍न अंश होते हुए भी आवागमन के चक्र में आते रहता है। 
यह आना-जाना कर्मवशात्‌ होता है। जीवात्मा पुनर्जन्म को तबतक 
प्राप्त करते रहता है, जबतक वह परमात्मा में नहीं तदाकार हो जाता। 
जीवात्मा का कल्याण तभी होता है, जब परमात्मा का साक्षात्कार कर 
लेता है। पूर्ण शान्ति मिल जाती है। 

१७.१२.२०१५-आत्मज्ञान होने पर परमात्म-ज्ञान हो जाता 
है। अपनी पहचान से परमात्मा की प्रत्यक्षता हो जाती है। सर्वत्र एक 
ईश्वर की झलक मिलती है। सबमें ईश्वर है, यह तो ज्ञान है, लेकिन 
सब कुछ ईश्वर ही है, यह विज्ञान है। ईश्वर से संसार को अलग 
नहीं किया जा सकता। जबतक आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तबतक 
संसार ही समझ में आता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है, तब एक 
ईश्वर ही दीख पड़ता है। यह दीख पड़ना आत्मज्ञान के अनुभव में 
होता है। इस संसार को ईश्वर से अलग नहीं किया जा सकता। यह 
संसार ईश्वर से अलग नहीं है और न इसका कोई अलग अस्तित्व 
ही है। ईश्वर ही संसार के रूप में अपने को दिखाता है। ईश्वर के 
लिए कोई उपादान तत्त्व नहीं है, न तो संसार के लिए ईश्वर है, 
बल्कि यों कहिए ईश्वर के अलावा न तो निमित्त कारण की और न 
उपादान कारण की स्थिति है। यही तो अत्यन्त विलक्षणता है। जादूगर 
अपने तंत्र-मंत्र यानी अपनी जादूगरी से क्‍्या-से क्‍या दिखा देता है 
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कि दर्शक लोग आष्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन जब जादू का 
प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो दीख पड़नेवाले का कोई भाग अस्तित्व 
में नहीं रहता है। उसी तरह परमात्मा कितना बड़ा अस्तित्ववान 
जादूगर है कि असंख्य ब्रह्मांडों का तुरत संकल्पमात्र से दिखा देता 
है और तुरत अपनी मौज में समेट लेता है। जिस तरह जादू के 
जाननेवाले को आश्चर्य नहीं होता, उसी तरह जो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी 
हैं, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो अज्ञानी को होता है। 
जो आत्मज्ञान से अनजान है यानी भौतिकता में पड़ा हुआ हे, उन्हें 
ऐसा समझना आएचर्य की बात नहीं है। 

१७.१२.२०१५-मकड़ा जाल बना देता है। जाल में सूत 
होता है बड़ा महीन। जाल बनाता है और समेट भी लेता है। मकड़ा 
के भीतर सूत की कोई ग्रंथी नहीं होती। इच्छामात्र से सूता निकलता 
है और समेटा भी जाता है। सूत बड़ा ही महीन। मशीन के धागे से 
बहुत ही विलक्षण। ठीक इसी तरह ईश्वर-मौज में सृष्टि बनती है 
और बिगड़ती है यानी उसका विलय हो जाता है। ईश्वर और सृष्टि 
को ऐसा ही समझना चाहिए। जिस तरह मिट्टी की गंध को मिट्टी 
से अलग नहीं कर सकते, जल से तरलता या सरसता को अलग 
नहीं कर सकते, अग्नि से उसकी दाहक शक्ति को अलग नहीं कर 
सकते, हवा से उसके स्पर्शन को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह 
परमात्मा से उसकी सृष्टि को अलग नहीं कर सकते। ईश्वर में जो 
सृष्टि की मौज हुई है, वह काल के अंत समय तक सृष्टि करती 
चली जाएगी। न मौज का अंत होगा और न सृष्टि का अंतिम 
अवसान होगा। जिस तरह आकाश से वायु का प्रवहन होता है, उसी 
तरह ईश्वर से ब्रह्मांड का प्रवहन होता है। आश्चर्य है कि आकाश 
अकम्प है, लेकिन प्रकम्पित वायु का प्रवहन होता है। उसी तरह 
ईश्वर में न कोई इच्छा-आकारक्षा है, प्रत्युत्‌ ईश्वर में एक बार जो 
शब्द प्रवाहित हुआ, वह कम्पयुक्त है, जिससे अनंतकाल तक सृष्टि 
होती रहेगी। इस शून्याकाश में सृष्टि बनती और बिगड़ती रहेगी। इसी 
को संतों ने ईश्वर की माया बताया है यानी ईश्वर की शक्ति है, ऐसा 
आरोपण किया गया है, लेकिन इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं है, 
जिसमें अनेकानेक जीव एवं स्थान की रचना हुई। आत्मज्ञानी को इस 
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सत्‌ तत्त्व की जानकारी हो जाती है। 

१७,१२.२०१५-दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं। प्रत्येक 
जीव को आँख होती है। मानव की दो आँखें होती हैं। कोई अंधा भी 
हो जाता है, तो उसमें दृष्टि शक्ति का अभाव रहता है। दृष्टि 
ज्ञानमयी और प्रकाशमयी है। दृष्टि में अमित शक्ति है, जिससे ज्ञान 
का संचार हुआ है। दृष्टि से देखा जाने पर ज्ञान भी प्राप्त होता है। 
संतों के ज्ञान में दृष्टि पाँच तरह की होती है-जाग्रत की दृष्टि, स्वप्न 
की दृष्टि, मानस दृष्टि, दिव्य दृष्टि और आत्मदृष्टि। 

जब मानव जगा रहता है और सांसारिक वस्तुओं का अवलोकन 
करता है, तो इसे जाग्रत की दृष्टि कहते हैं। जाग्रत दृष्टि में जीव का 
वासा आँखों के मध्य में रहता है। सोने के क्रम में जब मानव स्वप्न 
देखता है, तो उसे स्वप्न की दृष्टि कहते हैं। इस समय जीव खिसक 
कर कंठ में चला आता है। स्वप्नावस्था का संसार जो क्षणिक है, 
उसी में जीव विचरण करता है। मानसिक पटल पर जो विचार का 
प्रवाह चलता है, स्वप्नावस्था में उसी का प्रत्यारोपण होते रहता है। 
सुषुप्ति अवस्था में जीव का वासा हृदय में होता है, जिसमें चिंतन 
क्रिया अवरुद्ध रहती है। इसमें दृष्टि का व्यवहार नहीं होता है। मानस 
दृष्टि में मन-ही-मन चिंतन होता है और आभासित दृष्टि भी रहती 
है, जो क्षणिक है। चिंतन तक ठहरती है और चिंतन समाप्त तो 
मानस दृष्टि समाप्त। क्रियाविशेष से जब उपर्युक्त तीन दृष्टियों का 
निरोध होता है, तब दिव्यदृष्टि खुलती है। दोनों दृष्टि की धारें क्रिया 
विशेष से एक विन्दु पर स्थिर होकर ठहरती हैं, तो एक दृष्टि जिसे 
दिव्यदृष्टि कहते हैं, खुल जाती है। गुरु-कृपा एवं यौगिक क्रिया- 
विशेष से दिव्यदृष्टि खुलती है। 

दिव्यदृष्टि से आत्मदृष्टि बिल्कुल भिन्‍न, पृथक्‌ एवं विलक्षण 
होती है, जो गुरु-कृपा से नादानुसंधान की क्रिया-विशेष के करने से 
प्राप्त होती है। आत्मदृष्टि खुलने पर कुछ भी गुप्त या छिपा हुआ नहीं 
रहता है। जीव आत्मदृष्टि के प्राप्त करते ही ईश्वर से उनकी भिन्‍नता 
समाप्त होती है तथा परम सुख-शान्ति की उपलब्धि होती है। इसीको 
प्राप्त करने के लिए संतों ने उपदेश किया है। यही जीवन का लक्ष्य 
है, जिसके प्राप्त किये बिना जीवों को नाना प्रकार की योनियों में 
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भ्रमण करना पड़ता है। 

दिव्यदृष्टि प्राप्त करने के लिए दृष्टियोग की क्रिया है, जिसे 
दृष्टिसाधन, विन्दु-ध्यान, शून्य-ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना ध्यान आदि 
नामों से अभिहित किया जाता है। दृष्टियोग में मुँह और दोनों आँखें 
बंद कर ध्यान की प्रक्रिया की जाती है। पहले मानस जप और मानस 
ध्यान करते हैं। इसमें कुछ योग्यता बन जाती है, तब दृष्टि की क्रिया 
करनी चाहिए, जैसा दीक्षक गुरु का निर्देश होता है। दृष्टिसाधन 
करने में जब एकविन्दुता की प्राप्ति होती है और स्वाभाविक ढंग से 
नादानुभूति होने लगती है, तब गुरु निर्देशानुसार आँखें एवं कान बंद 
कर साधक नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, जिससे एक ओश३म्‌ 
सारशब्द की प्राप्ति होती है। सुरत शब्द का अभ्यास करने पर पाँचों 
मंडलों के शब्द सुनाई पड़ते हैं। ये शब्द एक दूसरे भिन्‍न और ज्यादा 
मिठासपूर्ण होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण मंडल तक शब्द 
ध्वनि में विविधता होती है, लेकिन कैवल्य मंडल की ध्वनि में 
विविधता नहीं है, जो गुरु-कृपा एवं कठिन लगातार अभ्यास करने 
से प्राप्त होता है। 

१८.१२.२०१५-अवस्थाएँ पाँच होती हैं, वे हैं-जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति, तुरीय, तुरीयातीत। प्रत्येक जीव जाग्रत अवस्था में रहने पर 
संसार में कार्यरत रहता है। कार्यों के संपादन में अच्छे-बुरे काम भी 
हो जाते हैं। प्रत्येक मानव से कुछ अच्छे और कुछ बुरे कार्य हो जाते 
हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है, जिससे सब अच्छा ही काम या सब बुरा 
ही काम हो। ज्यादा अच्छा काम करने से अच्छे-भले में गिनती होती 
है और ज्यादा बुरा या अनुचित कार्य करने से बुरे लोगों में गिनती 
होती है। अच्छा काम करने का फल अच्छा यानी सुखप्रद और बुरा 
काम करने का फल कष्टदायक होता है। ये फलयुक्‍क्त कार्य प्राणी 
की जाग्रतावस्था में होते रहते हैं। सकाम भाव रहने से प्राणी को फल 
भुगतना पड़ता है, निष्काम में इससे विपरीत दशा का फल प्राप्त 
होता है। अच्छे कर्म को धार्मिक कार्य कहते हैं। प्रत्येक मानव को 
जाग्रतावस्था में सचेत रहकर मानवोचित कार्य का संपादन करना 
चाहिए। अपने लिए जितना अच्छा चाहते हैं, दूसरे के साथ उसी के 
अनुकूल बर्ताव करना चाहिए। 


६ मौनव्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # ५९ 
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जाग्रतावस्था में मन पूर्णरूप से क्रियाशील रहता है। मन के 
द्वारा किया गया कार्य ही फल देता है, चाहे वह जैसा हो। इस दिशा 
में विवेकशील होकर सांसारिक कार्यों का संपादन करना चाहिए। 
परिवार में माता-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी, सगे-संबंधी, 
आगत-अनागत सबके साथ नेतिक नियमों एवं सामाजिक तौर-तरीकों 
को अपनाते हुए सामंजस्य यानी पेश आना चाहिए। 

स्वप्नावस्था तो जाग्रतावस्था की परिछाईं है। जैसा जाग्रतावस्था 
में मानव चिंतन या मनन करता है, उसी के अनुरूप में स्वप्नावस्था 
का चित्र आता है। जो अच्छी भावना से सामाजिक, पारिवारिक या 
भक्ति का कार्य करता है, तो स्वप्नावस्था में अच्छा महसूस करता 
है। जिस तरह जाग्रतावस्था में प्राणी का कार्यकलाप एक दूसरे से 
अलग ढंग का होता है, ठीक उसी तरह स्वप्नावस्था में तरह-तरह 
स्वप्न दीख पड़ते हैं। साधु-महात्मा, सत्संग के आयोजन यानी शुभ 
कार्य या अच्छे चित्र का स्वप्न शुभ होता है, लेकिन वासनात्मक 
स्वप्न अशुभ होता है। प्रत्येक को जाग्रतावस्था में गुरुमंत्र का जप 
करते रहने से स्वप्न बुरा नहीं होता है। स्वप्नावस्था में ही विवेकानंद 
की माँ को भगवान शंकर का दर्शन हुआ था। राजा हरिश्चन्द्र को 
स्वपण्नावस्था में ही विश्वामित्र मुनि का दर्शन हुआ था। जापान के 
टोकियो शहर की रहनेवाली यूकिको फ्यूजिता को महर्षि मँहीँ 
परमहंसजी महाराज का अजीबोगरीब दर्शन हुआ था। इस तरह के 
दर्शन से इन लोगों का कल्याण हुआ। 

सुषुप्ति अवस्था उन दोनों से भिन्‍न है। जाग्रतावस्था एवं 
स्वप्नावस्था में मन की सक्रियता देखी जाती है, लेकिन सुषुप्ति 
अवस्था में मन निष्क्रिय रहता है। जाग्रतावस्था में जीव का वासा 
आँखों के बीच, स्वप्नावस्था में कंठ में और सुषुप्ति अवस्था में जीव 
हृदय में वास करता है। सुषुप्ति अवस्था एक तरह से क्रियाशीलता 
की शून्यता का प्रतीक है। सुषुप्ति अवस्था में दृष्टिशक्ति के काम 
नहीं करने से मन निष्क्रिय-सा हो जाता है। इस निष्क्रियता में मन 
को आराम मिलता है। सुषुप्ति अवस्था के टूटने पर लोग कहते हैं कि 
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६०. # मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # 
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आराम मिला। मन के क्रियाशील रहने पर थकावट लोग महसूस 
करते हैं। काम करती है कर्मेन्द्रियाँ, लेकिन मन आराम या थकावट 
महसूस करता है। जाग्रतावस्था और स्वप्नावस्था में दुःख-सुख का 
बोध होता है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में इस बोध का आभास नहीं 
होता है। 

जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था तथा सुषुप्ति अवस्था से तुरीय 
अवस्था बिल्कुल होती है। तुरीय अवस्था उक्त तीनों से भिन्न है। 
तुरीय अवस्था क्रिया-विशेष से प्राप्त की जाती है। जब सदगुरु की 
कृपा प्राप्त होती है, तब मानव दृष्टियोग के सहारे तुरीय अवस्था को 
प्राप्त करता है। जब दृष्टि की दोनों धाराएँ क्रिया-विशेष से एक 
विन्दु पर मिलती हैं, तब उस मिलन-स्थान पर मन के टिकने को 
दृष्टियोग या विन्दु-ध्यान कहते हैं। विन्दु-ध्यान की क्रिया से तुरीय 
अवस्था आती है। विन्दुपीठ का भेदन करने से नाद-श्रवण होता है। 
नाद तो सारशब्द को कहते हैं। न+आद-नाद। आद आदि का अपभ्रंश 
है। आदि का तात्पर्य-शुरू या आरंभ। जिस शब्द से आदि का काल 
नहीं बताया जा सकता, इसलिए सारशब्द के होने से ही परा और 
अपरा प्रकृति बनी। प्रकृति के बाद ही काल का निरूपण हुआ। 
बिन्दु से उत्थित नाद को पकड़ने का अभ्यास ही नादानुसंधान या 
सुरत-शब्द-योग कहलाता है। दृष्टियोग का अभ्यास करने से दिव्यदृष्टि 
खुलती है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, लेकिन यह तुरीय 
अवस्था कैवल्य मंडल तक रहती है। मंडल पाँच होते हैं और पाँचों 
मंडलों से उत्थित नाद पाँच नौबतें हैं (पाँचों नौबत बाजती होत 
छतीसो राग-कबीर साहब )| जब साधक स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण एवं कैवल्य को पार कर जाता है, तब तुरीयातीतावस्था 
आती है, जिसमें जीव, जीव हीं नहीं, पीव बन जाता है। इसी अवस्था 
को प्राप्त करने से जीव का पूर्ण कल्याण होता है। 

१९.१२.२०१५-कल्ह दिनांक १८.१२.२०१५ को सोच 
रहा था कि संकल्प के अनुसार २० दिसम्बर को पूज्य महर्षि 
संतसेवीजी महाराज की जयन्ती के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकूँगा। 


६ मौनव्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # ६१ 
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यह संकल्प ३ मई से २० दिसम्बर तक के लिए है। रात्रि में शयन 
करने गया, तो यही सोचते-सोचते सो रहा। बारह बजे नींद टूटी। 
शौचादि एवं स्नान से निवृत्त होकर सवा बजे रात्रि में ध्यानाभ्यास 
कक्ष में ध्यान के लिए बैठ गया। विगत दिनों में ऐसी चंचलता नहीं 
थी, जो रात्रि में हुई। मानस जाप, मानस ध्यान एवं दृष्टिसाधना के 
बाद जब नादानुसंधान शुरू किया कि मन कुछ चिंतन में लगने 
लगा। चिंतन तो बेघर था, हटता नहीं था। सत्संग-कार्यक्रम में मन 
लगने लगा। मन सिमटता था और बिखरता भी था। सोचने लगा कि 
छोटी-सी बात सत्संग-कार्यक्रम के संबंध में है, लेकिन मन उधर 
खींच जाता था। बात यह थी कि एक तिथि को दो जगहों का 
कार्यक्रम हो गया था। 

दस बजे मैं ध्यान से उठा तो एक आश्रमवासी ने कहा कि 
आप जुलूस में जायेंगे कि नहीं। मैं नहीं जा सकूँगा-ऐसा कहा। गाड़ी 
का चालक भी नहीं है, इसलिए गाड़ी भी नहीं भेज सकूँगा। यह 
सोच रहा था कि आचार्यश्री महाराज के एक सेवक कृष्णवल्लभ जी 
आए और बोले, “जुलूस में जाइएगा न?' मैंने कहा, “नहीं जा 
सकूँगा।' वे बोले, “आप तो प्रतिवर्ष प्रभातफेरी और जुलूस में जाते 
थे।' मैंने कहा, “'२०दिसम्बर तक संकल्प है।' वे बोले, तो गाड़ी 
दीजिए।' मैंने कहा, “चालक नहीं है।' वे बोले, चालक हो जाएगा।' 
मैंने देखा, लोगों की काफी भीड़ है। कुछ आश्रमवासी मुझसे जाने के 
लिए आग्रह करने लगे। मन में थोड़ा परिवर्तन आने लगा। एकाएक 
गुरु-प्रेरणा हुई, 'जाओ।' 

लगता था कि कोई आवाज आ रही है। मैं तुरत जाने की 
तैयारी करने लगा। अभी तो ध्यान में बैठता, लेकिन संकल्प तोड़ा। 
एक बजे जुलूस की तैयारी होने लगी। मैं सम्मिलित हो गया। ड्राइवर 
ने कहा, “गाड़ी में डीजल नहीं है।' मैंने कहा, 'तेल तो तीन खूँटी तक 
था।' उसने कहा, “नहीं, एक खूँटी तक तेल है।' मैंने तीन सौ रुपये 
दिया और कहा, 'तेल ले लेना।' जब गाड़ी चली तो देखा कि टायर 
में हवा की कमी है और तेल भी लेना पड़ेगा। मैंने ड्राइवर को दो बार 
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डीजल-टंकी पार कर गई गाड़ी। मैंने सोचा, अब क्‍या होगा? बीच 
में तेल कम गया या हवा दिलाने की जरूरत हो गई, तब क्‍या 
करूँगा? जब जुलूस में गाड़ी दो घंटे तक चली तो मैंने देखा कि 
डीजल तीन से चार खूँटी तक हो गया। मैं सोचने लगा, यह क्‍या हो 
गया? जब चार घंटे के बाद गाड़ी आश्रम आयी तो मैंने देखा, तेल 
तीन खूँटी तक है। 

गुरुदेव की अज्ञात प्रेरणा से बंधनकारक संकल्प भी टूटा 
और गाड़ी में तेल भी बढ़ गया। गुरु की बड़ी ही विलक्षण कृपा होती 
है। संशयवादी लोगों को विश्वास करने में कठिनाई होगी, लेकिन 
जिनको गुरु में श्रद्धा-प्रेम एवं निष्ठा है, उनके प्रति इस तरह 
चमत्कारिक प्रभाव स्वाभाविक है। जो गुरुमंत्र का जप करते हैं तथा 
निष्ठा के साथ त्रयकाल संध्या करते हैं, उनके जीवन में गुरुदेव की 
कृपा की झाँकी मिलती रहती है। 

२०.१२.२०१५-१९ तारीख की रात्रि में विगत महीनों से 
अच्छा ध्यान लगा। नादानुसंधान का अभ्यास में मानो मन सिमटकर 
सोचना बंद कर रहा था। सुखद स्थिति का बोध हुआ। आज दिन में 
डेढ़ बजे बैठा तो सब दिनों से ज्यादा संतोषप्रद रहा। आज शाम में 
पश्चाताप होने लगा, इसलिए कि फिर कार्यक्रम २१ दिसम्बर से 
शुरू हो रहा है। विगत आठ महीनों में ध्यानाभ्यास करने का जो 
अनुभव मुझे हुआ, उससे पूर्ण विश्वास हो गया है कि कोई साधक 
प्राणपन से गुरुदेव के आदेशानुसार कठिन ढंग से कुछ वर्षों तक 
विषयगत भावनाओं को छोड़कर नादानुसंधान का अभ्यास करे तो 
अवश्य ही गुरु-कृपा बरस जाएगी। अब मैं भी बाहरी कार्यक्रमों को 
छोड़ना चाहता हूँ। 

मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि गुरुकृपा से ही मोक्ष मिलता 
है, जिसको निर्वाण या मुक्ति कहते हैं। इसी को इस्लाम धर्म में 
नजात और इसाई धर्म में 53|५०॥0॥' या 4॥/0/960॥' कहते हैं। 
सभी धर्मों में अवतरित संत पूर्ण सुख-शान्ति के लिए इसी नाम-भजन 
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यानी सुरत-शब्द का भेद बताते हैं। मानसिक उत्तेजना से बचते हुए, 
निष्काम भाव से तथा नियमित रूप से जो सुरत-शब्द का अभ्यास 
करे तो लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। आशा-निराशा छोड़कर गुरु आश्रित होकर 
सतत अभ्यास करने की मानसिकता बनानी चाहिए। मैं गुरु चरणाश्रित 
हूँ। यही बल है कि सुरत-शब्द के अभ्यास में लगा हुआ हूँ। 

२१.१२.२०१५-८ महीने के ध्यानाभ्यास का संकल्प पूरा 
होने पर मैंने परम पूज्य गुरुदेव को मिष्टान्न चढ़ाकर आश्रमवासियों 
के बीच उसका वितरण किया। नादानुसंधान के अभ्यास के मर्म को 
थोड़ा समझा, जिससे अब मैं संकल्पविहीन-सा दीखता हँ। आशा- 
निराशा-विहीनता के बीच संकल्प के अभाव से ही नादानुसंधान में 
सफलता मिल सकती है, लेकिन इसके लिए दृढ़निश्चयी का होना 
अत्यावश्यक है। किसी भी तरह की इच्छा-आकांक्षा को लेकर 
कारण-मंडल को टपना मुश्किल है। 

साधकों को तत्पर एवं मुस्तेद होकर तथा पूरी निष्ठा के साथ 
एवं गुरुदेव की कृपा पर पूर्णरूपेण आश्रित होकर नादनुसंधान का 
अभ्यास प्रत्येक दिन कम-से-कम दस घंटे करना चाहिए। मैं ऐसा ही 
विश्वास करता हूँ। 

२१९.१२.२०१५ को मधेपुरा के मुरलगंज प्रखंड के मुरलीगंज 
बाजार में श्रीब्रह्लाल साह के यहाँ सत्संग में भाग लिया। २२.१२. 
२०१५ की सुबह वहाँ से सहरसा जिला के सिमरी बखि्तियारपुर 
प्रखंडान्तर्गत पहाड़पुर सत्संग मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में भाग 
लेने चला। सोनवर्षा के निकट मनोरी चौक के निकट भीड़ को 
देखकर मैंने पूछा, “यहाँ कौन-सी सभा है?' गंगा बाबू लोगों के बीच 
“श्रीसदगुरु महाराज की जय' का नारा लगा रहे हैं। हजारों की भीड़ 
थी। सैकड़ों मोटर साइकिल, टेम्पू, ट्रैक्टर और रिक्शा बहुत थे। जो 
दो आदमी श्रीब्रह्मानंदजी संन्यासी एवं श्रीप्रकाश यादवजी मेरी अगुवानी 
के लिए कृप्पाघाट आश्रम आये थे। उन्होंने बतलाया कि आपके ही 
स्वागत में यह भीड़ उमड़ पड़ी है। मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और 
उनसे प्रार्थना की कि प्रभु! मेरे लिए यह शोभा नहीं देता है। आप 
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मुझ-सेवक से कुछ प्रचार करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे मुकाम 
पर पहुँचा दीजिए। वर्तमान जीवन में ही मुझे आस्था है। भविष्य 
जीवन में पुनर्जन्म मैं नहीं चाहता हूँ। मैं परम पूज्य गुरुदेव से आत्मिक 
प्रार्थना करता हूँ कि आत्मपद में लीन होने हेतु मुझे संबल, पुरुषार्थ, 
कर्तव्य-निष्ठा दीजिए। आपके चरणों के अलावा कुछ भी नजर नहीं 
नहीं आती है। 

इन दिनों यथेष्ट एवं अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के अभाव में 
जो कुछ कहता हूँ, उसमें खोखलापन भी नजर आता है, जो 
हास्यास्पद के सिवा क्‍या हो सकता है। दर्प-अभिमान जब जल जाता 
है, तब ही साधक सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ता है। किसी तरह 
का विकार व मनोमालिन्य इस पथ में बाधक सिद्ध हो जाता है। 

१.१९.२०१६-३१.१२.२०१५ की रात्रि (शाम के सात बजे) 
में मैं त्रिवेणीगंज सत्संग मंदिर में आसनी बिछाकर ध्यान करने बैठा। 
मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि-साधन के साथ नादानुसंधान का 
अभ्यास करने लगा। नाद की अनुभूति हो रही थी कि ठीक उसी 
बीच में मन विक्षिप्त हुआ और तुरत ही मैंने महसूस किया कि आग 
की ज्वाला यानी लहर की तरह मस्तक के ऊपरी भाग में हो रही है। 
आग से जैसे जलन महसूस होती है, वैसा ही मुझे महसूस हआ, 
लेकिन गुरुदेव की याद तत्क्षण होते ही वह जलन दूर हो गई। मैं 
डर-सा गया था। ध्यानाभ्यास से उठने के बाद मुझे महसूस हुआ कि 
भविष्य जीवन में होनेवाला दृश्य इसलिए प्रकट हुआ कि मैंने गुरुदेव 
से प्रार्थना की थी कि पूर्वजन्म के पापकृत्यों को इस जीवन में ही 
भोगना चाहता हूँ। आगे भी इस तरह के कष्ट की संभावना हो 
सकती है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इसमें सहने की 
शक्ति प्रदान करेंगे। नादानुसंधान के अलावे अन्य यौगिक प्रक्रियाओं 
से भी मनोलय होता है, इसका संकेत मुझे यदा-कदा होता रहता है। 

२७,८.२०१६-विगत वर्ष मैं आठ महीने लगातार कुप्पाघाट- 
आश्रम में ध्यानाभ्यास के लिए रहा। इधर एक महीना से पुनः मैं 
आश्रम में उसी उद्देश्य से रह रहा हँ। एक महीना और रहना है। 
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ध्यान-साधना में नादानुसंधान पर विशेष जोर दे रहा हूँ। अपेक्षित 
स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है। विलक्षण शब्द जो मिठास से भरा होता 
है, उसका टंकोर अंतर्जगत में होता है, लेकिन विक्षिप्त भी हो जाता 
है, विशेष देर तक नहीं रहता है। पहले की अपेक्षा सूक्ष्ममंडल के 
शब्द में मिठास ज्यादा होता है, लेकिन उस मंडल में ही मीठापन 
उत्तरोत्तर बढ़ता अनुभूत होता है। मैं महसूस करता हूँ कि कारणमंडल 
का अड्डा ( आवरण ) मध्यान्तर के रूप में है, जो साधारण अभ्यास 
से पार होने योग्य नहीं है। इधर तो मैं रात्रि में बारह बजे उठकर 
शौचादि क्रिया एवं स्नान से निवृत्त होकर बॉक्सवाले ध्यानाभ्यास 
कक्ष में ठीक एक बजे बैठ जाता हूँ। दिन की सुबह में लगभग दस 
बजे उठता हूँ। कभी-कभी नौ बजे उठ जाता हूँ। पुनः दिन के दो बजे 
से साढ़े पाँच बजे तक ध्यान में बैठता हूँ। रात्रि में साढ़े छः से साढ़े 
सात बजे तक आश्रम की घंटी के मुताबिक ध्यान में बैठ जाता हूँ। 
कभी-कभी समय में कमी-बेशी भी हो जाती है। मुझे पूर्ण विश्वास 
हो गया है कि इसी जीवन में कठोर ढंग से प्राणापन्‍्न होकर लगने 
से कारण एवं महाकारणमंडल का मध्यान्तर पार किया जा सकता 
है। मैं गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर आशान्वित हूँ। एक 
महीना आश्रम में रहकर और ध्यानाभ्यास करता रहूँगा। 

२४.८,२०१६ को दिन के सवा चार बजे भूकम्प का झटका 
आया था, जिसे आश्रमवासियों ने महसूस किया। मैं तो सवा चार 
बजे ध्यानाभ्यास में था। मुझे इसका कुछ भी भान नहीं हुआ। शाम में 
ध्यानाभ्यास से उठा तो तुरत ही बाँका में रह रहे साधु गौतमानंद जी 
ने मुझे फोन किया कि आज लगभग सवा चार बजे भूकम्प हुआ है। 
बाद में आश्रमवासियों ने भी कहा कि हमलोगों ने भी भूकम्प का 
झटका महसूस किया है। 

एक वर्ष पूर्व जो भूकम्प का झटका आया था, तो उसमें मेरे 
कमरे का फर्श फट गया था, दिवाल क्रेक हो गई थी। मैं आश्रम 
व्यवस्थापक और आश्रमवासियों को भी दिखलाया। सब लोग कहने 
लगे कि कमरा बदल लीजिए। मैंने भी सोचा, लेकिन दूसरा कमरा 
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मिले तब तो। इसकी जानकारी पूज्यपाद आचार्यश्री को भी दी गई। 
अभी तक उसी कररे में हूँ। 

दिनांक २७,८,२०१६ को महासभा के उपाध्यक्ष एवं मंत्री जी 
को भी कमरे को दिखाया, साथ में संपादक जी भी थे। दक्षिण, पूरब 
और पश्चिम की दिवाल क्रेक हो गई है। दिवाल फट भी गई है। 
दिवाल में दरार-सा हो गया है। फर्श तीन जगह विशेष फट गया है। 
बावजूद भी मैं इसी कमरे में रह रहा हूँ। 

अपने आर्थिक सहयोग से एक कमरा तीनमंजिला मकान में 
बन गया है, लेकिन अभी तक नेमप्लेट नहीं साटा गया है और कमरे 
की चाभी भी मुझे हस्तांतरित नहीं की गई है। मैं पूर्ण विश्वास करता 
हूँ कि जबतक मैं इस कमरे में रहँगा, गुरुदेव रक्षा करते रहेंगे और 
छत गिरने नहीं पाएगी। 

मैं महसूस करता हूँ कि मुँह के बंद होने के साथ मन को 
भी बंद करना चाहिए। जिसका मन यानी मानसिक चिंतन बंद हो 
जाएगा, उसके लिए भीतर का द्वार खुल जाएगा। मानसिक चिंतन 
का प्रवाह इतना प्रबल है कि बिना पूर्ण समर्पण के तथा गुरुदेव की 
करुणा के बिना संभव नहीं है। मैं गुरु, गुरुभक्ति, गुरु के प्रति 
समर्पण के अलावे कुछ नहीं जानता हूँ। 

१.९,२०१६ विगत सप्ताह में बाढ़ की विनाशलीला देखने 
पुल के उस पार सबौर तथा भागलपुर शहर का प्रभावित क्षेत्र 
महासभा के उपाध्यक्ष के साथ मैं गया था। राहत-कार्य छिटपुट चल 
रहा था। पुल के उत्तरी और पूर्वी भाग में बाढ़ की विभीषिक भयंकर 
थी। बच्चे चिल्लाते थे। महिलाएँ अपने बच्चे सामान को सड़क के 
किनारे रख रहे थे। बाढ़ की चपेट में सैकड़ों गाँव आ गये। देखा नहीं 
जाता था। हवाई अड्डे में राहत कार्य सरकार की ओर चल रहा था। 

यद्यपि आश्रम में राहत कार्य के लिए चर्चा चली कि बाढ़ 
पीड़ित क्षेत्रों में आश्रम की ओर से भी राहत कार्य चलाया जाए, 
लेकिन कोई निर्णयात्मक बात नहीं हो सकी। अपने स्तर से चाड़ा, 
शक्कर की थोड़ी व्यवस्था करके मैंने चार छात्रों ( आश्रमवासी ) को 
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बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भेजा था, लेकिन संतोषजनक नही हो सका। 
मानवता के नाते सबों को चाहिए कि बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को 
सहायता पहुँचावें। सरकारी व्यवस्था में सहयोग भी करें। जन-जन की 
सेवा में ही मानवता का भाव निहित है। मैं पुनः कुछ व्यवस्था करके 
भेजना चाहता हैँ 

५.९,२०१६-विगत रात्रि (४.९.२०१६ ) के सवा नौ बजे मैं 
पूज्य आचार्यश्री के निवास में गया। उन्हें दंडवत्‌ कर बैठ गया। थोड़ा 
कुशल-समाचार पूछने पर मैंने सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र ( सहरसा ) 
में महाधिवेशन सम्पन्न कराने हेतु एक आवेदन-पत्र दिया। आवदेन- 
पत्र को वहाँ पर बैठे साधु-महात्माओं ने पढ़ा और प्रसन्नता व्यक्त 
की। पूज्य आचार्यश्रीजी महाराज ने कहने की कृपा की कि मैंने 
२०१८ के लिए समस्तीपुर के सत्संगियों को वचन दे दिया है। 
२०१९ ई० के महाधिवेशन के लिए त्रिवेणीगंज के लिए चर्चा चली। 
अंत में २०२० ई० के महाधिवेशन के लिए आचार्यश्री ने संकेत 
किया। मैं चुप हो गया कि अब गुरुदेव की जो मौज हो, वह मुझ 
अल्पज्ञ के लिए अज्ञात है। 

१९८१ ई० में सिमरी बख्तियारपुर चकमारो-पहाडुपुर क्षेत्र में 
सहरसा जिला वार्षिक अधिवेशन कराने की स्वीकृति मिली थी और 
गुरुदेव का आशिष भी। गुरुदेव ने मुझसे पूछने की कृपा की थी, 
“तुम सत्संग अधिवेशन क्‍यों कराना चाहते हो?' मैंने कहा, “उस क्षेत्र 
के लोग आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं।' अधिवेशन की 
पूरी तैयारी हुई। लाखों की संख्या में लोग आये, लेकिन हमलोग 
अभागे रहे कि गुरुदेव का पावन दर्शन क्षेत्र के लोग नहीं कर सके। 
गुरुदेव का शुभागमन अधिवेशन में नहीं हो सका। जिलाधिवेशन 
सम्पन्न तो हुआ, लेकिन असंतोषजनक रहा। इसका ख्याल होते 
रहता है। इधर एक वर्ष से महाधिवेशन की चर्चा होती रही है। मैं 
चाहता हूँ कि महाधिवेशन के माध्यम से गुरु महाराज के ज्ञान का 
ही प्रकाश लोगों को मिल जाए, तो संतोष के रूप में एक संबल मिल 
जाएगा। २०२० तक अगर महाधिवेशन हो सका तो यह शरीर काम 
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में आ जाएगा। शरीरान्त के बाद तो यह इच्छा बनी ही रह जाएगी। 
नादानुसंधान के अभ्यास के माध्यम से मैं इस इच्छा को 
शिथिल करना चाहता हूँ। इच्छा को शिथिल करने की इच्छा भी 
इच्छा का ही रूप है। अब निष्काम भाव से अभ्यास करना भी किसी 
न किसी रूप में भाव की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हो जाती है। कारण-मंडल 
तक तो भावना काम करेगी और महाकारण-मंडल में भावना शेष 
होने लगती है, लेकिन उसके परे होने पर शेष-विशेष या निःशेष का 
प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। मैं गुरु महाराज के शरणापन्‍न हो रहा 
हूँ। आपकी ही कृपा से यह दीन दीनता से संयुक्त होकर खड़ा हो 
रहा है। 
“चूहे ने अंगुली में दाँत काटा था या अन्य किसी जीव ने” 
१५.९.२०१६-दिनांक १४.९.२०१६ की रात्रि के बारह 
बजे उठ गया। शौच एवं स्नानादि से निवृत्त होकर एक बजे ध्याना- 
भ्यास के लिए बॉक्स में बैठ गया। स्तुति-प्रार्थना के बाद ध्यान करने 
लग गया। नादानुसंधान का अभ्यास शुरू किया था कि ठीक उसी 
समय एक चूहे की आवाज कमरे में सुनाई दी। चूहा इधर-उधर जो 
(घूम ) कर रहा था, उसकी हरकत का पता चल गया। बॉक्स की 
किवाड़ में दस मिनट तक खट-खट करता रहा। उस समय ध्यान 
उचट-सा गया। चूहा खट-खट करना छोड़कर इधर-उधर घूमने 
लगा। उस समय ऐसा लगा कि सूक्ष्म रूप से मनुष्य के आकार का 
आदमी चहलकदमी कर रहा है। लगा कि वह किवाड़ के निकट 
जाकर किवाड़ की छिटकनी खोल दी है। ऐसा जब भान हुआ तो 
ध्यानाभ्यास करते हुए थोड़ा डर का अनुभव किया। तब मैंने अपने 
को सँभाला और ठीक ढंग से नादानुसंधान करने लगा। उसी समय 
ख्याल आया कि महावीर भगवान को बिच्छू, कीड़ा-मकोड़ा, साँप 
आकर तंग किया करते थे। इन सारी बातों को तुरत ही हटाकर ध्यान 
में निमग्न-सा हो गया। खटखट की आवाज तेज हो गई और लग रहा 
था कि सामने कोई चहलकदमी कर रहा है। डरते हुए सँभला और 
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ध्यान करने लग गया। जब सुबह के छः बज गये तो अचानक 
लघुशंका की तलब हुईं। इस क्रिया से निवृत्त होने के बाद तुरत ही 
मैं ध्यान में बैठ गया। उस समय प्रसन्‍नचित होकर शब्दानुभूति कर 
रहा था कि उसी समय मेरे दाहिने पैर की कनिष्ठा में किसी के 
काटने का भान हुआ, लहर होने लगी। मैं उठकर देखने लगा, तो 
देखा कि अंगुली से खून निकल रहा है और साथ ही खून नीचे गिर 
रहा है। लहर तेज हो रही थी। मैंने किवाड़ी खोलकर सेवक को 
बुलाया ( जयराम और रणवीर )। मैंने कहा कि खून को कपड़ा से 
साफ कर फेंक दो। विष की लहर से कष्ट हो रहा था। मैंने सोचा 
कि विष को निकालने के लिए खून बहाना चाहिए। खून बहने पर 
राहत मिल रही थी। अमर ने कहा कि विष झाड़नेवाले को बुला 
लाते हैं। मैंने कहा, छोड़ दो।' अपने तईं सोचा कि झाड़नेवाले 
आकर झाड़ेंगे तो लोगों में और आश्रमवासियों में चर्चा होगी कि 
कमलानंद को गुरु मंत्र में विश्वास का अभाव है। एक सेवक ने कटे 
हुए स्थान को गरम पानी से सेंक दिया, लेकिन पूरा आराम नहीं 
हुआ। लहर तो थी ही। साथ ही नींदजनित कुछ आलस्य भी आ गया। 
गुरु महाराज का स्मरण कर मैं विस्तर पर लेट गया। करीब पन्द्रह 
मिनट के बाद उठा और पूर्ण स्वस्थ होने का अनुभव किया। 
मैं महसूस करता हूँ कि समय टल रहा है। समय का टलना 
भी ठीक नहीं है। नियति का विधान तो बड़ा ही कठिन और कठोर 
होता है। अब तो शरीर भी जर्जर हो गया है, जिसकी आवश्यकता 
भी मैं महसूस नहीं करता हूँ। एक ही बात का ख्याल आता है कि 
“भक्ति पूरी नहीं हुई।” “त्राहि गुरु त्राहि गुरु! के अलावा मेरे पास 
कोई विकल्प नहीं है। 
सदगुरु महर्षि मँहीं वाणी 

१, इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लें और अगर मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकें, 

तो फिर दूसरे जन्म में काम को खतम करें, इसीलिए सत्संग है। 
२. जो कोई विन्दु को ग्रहण करेगा, वह शब्द को ग्रहण करेगा। 
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३. परमात्मा की कृपा, गुरु की दया हो, विन्दु पर अपने को रख 
सकें, तो पूर्ण सिमटाव होगा। 

४. हमारी देह में जो परमाणु है, जलचर, नभचर आदि में जो 
परमाणु है; एक नहीं है। 

७. अगर बाल्टी की छोर छूट जाए, तो पानी नहीं पी सकते, उसी 
प्रकार भजन और आशा की छोर पकड़े रहो, कल्याण होगा। 

६. संतलोग कहते हैं कि हाथ-पैर मत डुलाओ, मन को अंतर में चलाओ। 

७. अंतर में डूबनेवाले को जो चैन मिलता है, बाहर में भटकनेवाले 
को नहीं। 

८. साधक ईश्वर को प्रत्यक्ष देखता है, जैसे अपने आप शरीर को 
देखता है, वैसे ही वह अपने आपको देखता है। 

९. जब दृष्टि एक होती है, तो पहले काले फिर उजले तिल का दर्शन 
होता है। जो अंधकार में एक ही स्थान पर देखता है, उसे वह 
काला चमकदार मालूम होता है, फिर तारा का दर्शन होता है। 

१०, शब्दध्यान वहाँ तक ले जाता है, जहाँ कि शब्द विलीन न हो जाए। 

११, प्राणस्पंदन बंद करने तथा वासना परित्याग करने-इन दोनों में 
जो अच्छा लगे, कीजिए। अगर आपदा से लड़ना-झगड़ना है, तो 
प्राणायाम कीजिए; अगर लड़ना-झगड़ना नहीं है, तो ध्यानाभ्यास 
कीजिए। 

१२, यह एक शब्द का जपना तथा एक रूप का ध्यान करना भी 
एक तत्त्व का अभ्यास करना है। 

१३. जो इन्द्रियों के वेगों का दमन कर सकता है, वह शरीर में रहते 
हुए भी मृतक है। वही परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। 

१४, दृश्य-मंडल से पार होने की योग्यता केवल दृष्टिसाधन से नहीं 
होगी, इसके लिए शब्द-अभ्यास करना होगा। 

१५, भक्ति का केवल यही अर्थ नहीं है कि किसी सेव्य का पैर 
दबावे, भोजन करावे, स्नान करावे, धोती पहनावे और बाह्य 
पूजा-पाठ इत्यादि करता रहे। 

१६. भक्ति तो उसे कहते हैं, जिससे स्थूल-सूक्ष्म सब तरह की 
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. इसी तरह विन्दु का भेदन कर नाद प्राप्त करना है। 
, शरीर में चेतनधारा को समेटकर विन्दु प्राप्त करना शक्ति को 


प्राप्त करना है तथा विन्दु-भेदन करके नाद को ग्रहण करना 
शिव को प्राप्त करना है। 

नादरूप मन का मंडल भौंओं के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। 
जो कर्ममंडलों को पार कर गया, उसका पीछे का किया हुआ 
जो संचित कर्म है, उससे वह छुटकारा पाकर प्रारब्ध के बंध 
न से छूट जाता है। 

नींद को छोड़कर अर्थात्‌ सुषुप्ति से ऊपर उठकर बाहर संसार 
और शरीर से वह बेखबर है, गोया निट्ठाह नींद में सो गया 
है। ऐसा भजन करनेवाला ही परमात्म-पद का प्रत्यक्ष सुख प्राप्त 
करता है। 

अंतर्मुख हो अंतर में प्रवेश करनेवाले का घूँघट-पट खुलेगा, 
इसमें संशय नहीं है। 

मैं तो कहता हूँ कि दो मिनट भी ऐसा जप करें कि जप है और 
आप हैं, तो मैं कहँगा कि बहुत अच्छा करते हैं। 

केवल घर छोड़ने से कोई वैरागी अथवा संन्यासी नहीं होता 
और न जगत को पीठ देना हो सकता है। इसके लिए दृष्टिसाध 
न करके नादानुसंधान करें। 

विन्दु-ग्रहण होने से सूक्ष्म नाद की पहचान होगी, तब अंधकार 
में भी शब्द सुन सकता है। 

स्थूल-सूक्ष्म रूप उपासना के बाद अरूप उपासना होगी, वह 
नाद उपासना है। 

भ्रम कि अमुक जगह मरने से स्वर्ग और अमुक जगह मरने से 
नरक होगा, यह बात नहीं हो सकती। 

लोग कहते हैं-कुछ काल देखा, फिर भाग गया। अरे वह नहीं 
भागा, वह तो जहाँ का तहाँ है, तुम भाग गए। 

दायीं-बायीं आँखों की धारों को मिलाकर एक ओर फेरिए, 
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यही है दृष्टि-साधन। 


, शब्द या कम्प ही एक धार है, जो प्रकृति-मंडल में ओर से छोर 


तक व्यापक है। 

भाग को छोड़ दो। आँख बंद करो, तब जो देखता है, वह 
नासाग्र में देखता है। 

अगर तुम अपना ज्ञान पा जाओ, तो फिर तुमको और सिखलाने 
वाले की जरूरत है-यह नहीं मालूम पड़ेगा। 

आदि ज्ञानदाता परमेश्वर है। 

मन की एकओरता को ध्यान कहते हैं। 

पहले विविध शब्दों में सुरत चलेगी। पहले शब्द का पता लगा, 
उसके उद्गम पर पहुँचा, तब दूसरा शब्द मालूम हुआ, उसको 
पकड़ा। 

शून्यगत मन और निर्विषय मन, जब मन निर्विषयी होता है, 
तब पाप आप ही नष्ट हो जाते हैं। 

जो ध्यान में स्थित होगा, उसका क्रियमाण पाप छूट जाएगा। 
बाकी प्रारब्ध और संचित का स्थूल और सूक्ष्म में भोग होगा। 
पुरुष में नारी, नारी में पुरुष का मतलब ब्रह्म में प्रकृति और 
प्रकृति में ब्रह्म व्यापक है। 

इन्द्रियों का संग छूटे, शरीर-रहित होकर, अकेले होकर रहे तो 
आप महान हैं, तब परमात्मा को प्राप्त करेंगे। 


, संत कबीर साहब कहते हैं-नाम का तेल दो अर्थात्‌ प्रकाश में 


पहुँचकर यदि शब्द को पकड़ो तो वह स्थिर प्रकाश मिलेगा। 
आँख का तिलनशिवनेत्र, दोनों आँखों के मध्य मुकाबले अंदर में। 
१९०४ ई० से १९५२ ई० तक की मेरी खोज है। 

केवल मन का निग्रह शम है। यहाँ दृश्य नहीं है, केवल 
नादानुसंधान है। 

मन को अंतर्मुखी करने से इस शब्द का पता मिलता है। 
उसी प्रकार सूक्ष्म में जाने पर सूक्ष्म संसार को दूर तक देखोगे 
और विचरण करोगे। 
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रहना चाहें या जब शरीर छोड़ना चाहें; किन्तु वे ईश्वरीय विधान 
का खंडन नहीं करते। ईश्वरीय नियम का पालन करते हैं। 


. दान, पुण्य, सत्संग, विद्या माया है। 
. जीवनमुक्त पुरुष को अखि्तियार हे कि वह शरीर और संसार 


में रहें या नहीं। 


, ऐसा कोई साधन हो, ऐसी कोई अवस्था हो, जिसमें नींद भी 


नहीं रहे और जगा भी नहीं रहें। 

लेटकर करो या बैठकर; किन्तु आलस्य न आवे, इसपर पहरा कीजिए। 
जिसको बिन्दु प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए यह अंतर्नाद खुल जाएगा। 
नेत्र कहने से तीसरी आँख जाननी चाहिए, जहाँ से इन दोनों 
आँखों में धारा आती है, जिसे शिवनेत्र कहते हैं, इसे आज्ञाचक्र 
का केन्द्र भी कहते हैं। 

मार्ग वह है जिसका कहीं पर न ओर है और न कहीं पर छोर 
है, बीच में कुछ फासला है, जिसपर चला जाता है। 

यह अच्छा है, जहाँ कि देखना-सुनना दोनों हो सकते हैं; 
लेकिन नहीं देख सकनेवाला नहीं देखता है, केवल सुनता है। 
भ्रवण-मनन का जगना अंधों का जगना है। 

भजन किया, अंतःप्रकाश पाया और आंतरिक नाद को सुना 
भी, यह जगना है। 

जिनको सांसारिक चाहना नहीं है, केवल परमात्म-प्राप्ति की 
चाहना है, वह परमात्मा को प्रत्यक्ष पाता है। 

मन-बुद्धि से छूटने के लिए अंदर-अंदर चलना होता है। मन 
बुद्धि के अंतर-ब्रह्म है, किन्तु उसे पहचान नहीं सकते। 
ऊर्ध्वगति होने से ऊपर दर्ज की बात मालूम होती है। 

संध्या का अर्थ है-सन्धि करना। परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति 
को जोड़ना, मेल करना संध्या है। 

जिसकी दिव्यदृष्टि खुलती है, वह परमात्मा-राम-ब्रह्म का 
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. दूसरी बात है कि ऊपर का शब्द नीचे दूर तक आता है। 
. जीवन-मुक्त पुरुष की अपनी इच्छा रहती है। जबतक संसार में 
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परम प्रताप विभूतिरूप प्रबल दिनेश का दर्शन पाता है और 
वह तीनों लोकों को भी अंदर में देखता है। 

मुक्ति तो आत्मस्वरूप के दर्शन से ही होती है। 

संत का गृहत्यागी और वैरागी वेश में रहना, ऐसा समझना भूल है। 
चेतन आत्मा के ऊपर पहले महाकारण फिर कारण और सूक्ष्म, 
फिर स्थूल-ये चार जड़ावरण हैं। 

शब्द दृश्य से ऊपर का पदार्थ है। 

मन तुम्हारा साथी नहीं है, मन तो एक खोल है। 

कर्ममंडल से जबतक कोई ऊपर नहीं उठता, तबतक चित्तधर्म 
होता ही रहता है। 

अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पर 
श्वेत शब्द मिलता है। 


, पहले मन के साथ चेतन चलेगा, फिर मन छूटकर चेतन रहेगा। 
9१२, 
७२. 


तीर्थ-स्नान करने के लिए जाइए, किन्तु मेले के समय में नहीं जाइए 
जहाँ आप अपने को बलहीन पाइए तो भगवान को याद 
कीजिए और अपनी शक्ति लगाइए, अवश्य मदद मिलेगी। 
अपने से कोशिश करो, तो ईश्वर मदद करेंगे। 

बिना विन्दु प्राप्त किये हुए भी शब्द सुनने में आता है, किन्तु 
वह शब्द नहीं सुनने में आता, जो विन्दु ग्रहण करने पर सुनने में 
आता है। बिन्दु प्राप्त करके जो शब्द सुना जाता है, वह असली 
ध्वनि है। 

विशेष पढ़ने से, विशेष याद रखने से, विशेष प्रवचचन करने से 
ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। 

किसी से वैरभाव के कारण जो उसका अनिष्ट सोचता है, वह 
कभी ऊर्ध्वगति को प्राप्त नहीं कर सकता। 

अंदर में प्रवेश करने के लिए, स्थूल से सूक्ष्म में जाने के लिए 
ऐसा ध्यान हो कि एकविन्दुता प्राप्त कर लो। 

शरीर के जितने संबंधी है, उनकी ओर आसक्ति लगी रहती है, 
यही पंक है। 
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आँखें बंद करके ध्यान करने पर कहते हैं कि नींद आ जाती 
है, तो जो निशाना बताया गया है, उसको दूढ़ता से पकड़ो, 
नींद नहीं आएगी। 


. चेतन आत्मा स्वयं दृष्टिस्वरूप है। 
. पाप करने के लिए वृत्ति भीतर में नहीं आवे तो समझो कि पाप छूटा। 
, जलपान करना, खाना, श्वास लेना भी रोग है, इसके बिना 


आप जी नहीं सकते। इसलिए इसे दवाई के रूप में लीजिए। 
आंतरिक ध्वन्यात्मक शब्द सुनने के लिए कान बंद करो। सदा 
आवाज होती है, वह सुनने में आएगी। 

जो विशेष करते हैं, उसके लिए जल्दी रास्ता तय होता है और 
जो आहिस्ते-आहिस्ते करते हैं, उनका देर में। 

अनहद नाद का ध्यान सुरत-शब्द-योग का अभ्यास करना है। 
जब केवल आत्मा ही रहे, तब जो आत्मदृष्टि होती है, उस अंतर 
आत्मदृष्टि से परमात्म-दर्शन होता है। आत्मा ही दृष्टिरूप है। 
सूक्ष्म रूप में जाने को ही ब्रह्मांड में जाना कहते हैं। 
दृष्टियोग और नादानुसंधान करते-करते जब कोई साधन को अंत 
कर देता है, तब उसे यह दशा प्राप्त होती है। प्रथम से ही आँख- 
कान बंद नहीं करते हुए अथवा अभ्यास के कुछ भी कष्ट को नहीं 
धारण करते हुए सहज समाधि प्राप्त हो, कभी संभव नहीं है। 
परमात्मा को ढूँढ़ने में विलंब मत करो। 

मन से पंच विषयों को हटा दीजिए, तो संसार नहीं बचता, तब 
परमात्मा बचता है। 

जिस जन्म में आपको स्वयं मालूम हो जाए कि यह जड़ है और 
यह मैं चेतन हूँ, उसी जन्म में आपको ब्रह्मनिर्वाण हो जाएगा। 
घमंडी की सुरत फैली हुई होती है और नप्रता से रहनेवाले की 
सुरत सिमटती है। 

निराशा गिराती है, आशा ऊपर चढ़ाती है। होनेयोग्य काम भी 
निराशा होने से नहीं होता है। 

पवित्र कैसे होगा? त्रिवेणी तट पर अपनी वृत्ति को रखकर 
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शम-दम की साधना करो, तो पाँचो शरीर-रूप कपड़े थुलेंगे। 


, सबसे उत्तम जीवन यही है कि किसी शरीर में नहीं रहना। 
, ईश्वर-भजन करने में यदि ईश्वर-भजन का अहंकार आता है, 


तो उसको परमात्मा भजन में ही गिराता है। 

अपने कर्मों के अनुसार नरक, स्वर्ग को भोगकर उसके यहाँ 
जाकर जन्म लेता है, जिसके यहाँ उसका संबंध रहता है। 
मूर्ति में ईश्वर है, मूर्ति ईश्वर नहीं है। 

मन में कुछ नहीं रहे और बिना कुछ बात मन में रहे, शून्य में 
मन लगा रहे, यही दृष्टियोग है। 


१००. विन्दु-ध्यान से मन शून्यगत होता है और शब्द-ध्यान से भी 


१०१, 


१०३. 


मन शून्यगत होता है। दृष्टियोग से दृश्यवाले शून्य तक मन 
जाता है और शब्द-ध्यान से अदृश्य शून्य तक जाता है। 
दायीं-बायीं ओर का मिलाप जहाँ है, वह मध्य है। दायीं ओर 
की वृत्ति पिंगला और बायीं ओर की इड़ा और बीच में 
सुषुम्ना है। कोशिश करो, मध्यवृत्ति में रखकर जप करने के 
लिए; उस स्थान में मन को लगाओ। 

. मुँह बंद करो, मन बंद करो, तब भजन ठीक-ठीक बनेगा। 
भजन करने का है, कहने-सुनने का नहीं। 

यथार्थतः व्यवहार में अद्गैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, 
सिद्धांत में अद्बैत रहता है। 


१०४, नाद-साधन तब किया जाता है, जब भीतर में प्रवेश करने 


१०५७, 


१०६. 


१०७. 
१०८, 


का अभ्यास कुछ-न-कुछ हो। 

अपने से अपने को पहचाननेवाला ही अपने से ईश्वर को 
पहचाननेवाला होता है। 

ऐसा ध्यान करो कि मन में कुछ नहीं बनाकर देखने के ढंग 
से देखो। 

जो अपने को अपने में समेटता है, वह ईश्वर की ओर जाता है। 
कितनी भी दूर का रास्ता हो, चलते-चलते हम एक दिन 
निर्दिष्ट स्थान पर जरूर पहुँचेंगे। 
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, वीर्यववान को भजन करने में बल मिलता है। 
, जहाँ अंतःकरण का घेरा छूटा, तब ऐसी कोई बाधा नहीं 


रहती, जिससे ईश्वर दर्शन नहीं हो। 


, अपने अंतर का पट कठिन और अछेद्य अंधकार है। दृष्टि-साध 


न के अभ्यास से सुरत इससे पार हो सकती है। 


, मन इतना सिमट जाए कि एकविन्दुता प्राप्त कर ले, तब 


इसके ऊपर चढ़ाई हो जाएगी। 

अपने को और ईश्वर को अपने अंदर खोजो। 

अंधकार में भी शब्द पकड़ा जाएगा, लेकिन बड़ा झंझट है। 
जहाँ पर प्रकाश रहता है, वहाँ शब्द रहता है। प्रकाश नहीं 
रहने पर अंधकार में भी शब्द होता है। अंतर्जगत में जो कोई 
सुनने लगता है, वह अंधकार में भी शब्द सुनता है। 

जो आत्मरत नहीं होगा, उसको समभाव नहीं होगा। 
दिव्यदृष्टि के अतिरिक्त आत्मदृष्टि होती है। आत्मदृष्टि में 
आँख नहीं होती। 

जिस भेद से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर-दर्शन होता है, 
उसमें दिन-रात लगे रहो। घमंड नहीं करो, सहज से रहो, 
स्वल्प भोगी बनो, सोओ कम, बोलो तौल करके। 

अपनी रोशनी में अपने को रखकर ईश्वर-दर्शन करो। 
अनेक जन्मों के संस्कार के कारण मन जहाँ-तहाँ घूमता है, 
इसको बार-बार रगड़ के द्वारा ध्यान में लगाना चाहिए। बड़ी 
मुस्तैदी रहेगी, साहसपूर्वक करते रहेंगे, तो साधन का फल 
मिलेगा, जो संत कह गये हैं। 

दृष्टियोग से ज्योति में प्रदेश होता है, फिर नाद का ध्यान 
होता है, यही असली नाम-भजन है। 

ज्यादे ध्यान-अभ्यास करके काम खत्म होगा। 

कल्याण केवल शब्द-ध्यान से ही होता है। 

अभ्यासी एकविन्दु पर उस सूक्ष्ममंडल के केन्द्रीय शब्द को 
सुनता है। एकविन्दुता के कारण सूक्ष्ममंडल में प्रवेश हुआ, 
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इसलिए सूक्ष्मडल का शब्द पकड़ा जाता है | 


, अनहद शब्द में मनोलय होता है। उस शोर या आवाज या 


शब्द में जीव वा चेतन आत्मा प्रवेश करता है, तो वह वहाँ 
पहुँचता है, जहाँ तक शब्द है। शब्द का अन्त होने पर 
“निःशब्दं परमं पदम्‌' मिलता है। 


, जिसको अंदर में प्रकाश होता है, वह तीनों लोकों को देखता 


है, उससे कुछ छिपा नहीं रहता है। 

अपने कोई शरीर नहीं हैं, शरीरनिवासी हैं। जैसे दूध को 
मथते-मथते आखिर में उससे मक्खन अलग हो जाता है और 
उसी में रहता है, फिर आप अलग करते हैं, इसी तरह चेतन 
आत्मा शरीर में रहे और शरीर से फुटकर रहे, तब पहचान 
में आवेगा कि यही मैं हूँ और यही राम है, जो अविगत, 
अलख, अपार है। 

ईश्वर-भक्ति की भावना से प्रेरित होकर वह भक्ति करेगा। 
मरता शरीर है और भावना मन में होती है। 


, ईश्वर-भजन करने में यदि ईश्वर-भजन का अहंकार आता 


है, तो उसको परमात्मा भजन में ही गिराता है। 

बूढ़े शरीर से प्राणायाम नहीं हो सकता। उनके लिए नाम 
जपना और किसी रूप, जिस रूप में श्रद्धा हो, उसका ध्यान 
करें। यदि उनको दृष्टि-साधन करने कहा जाए तो उनसे 
नहीं होगा। इसलिए उनको शब्द-साधन करना चाहिए। बहुत 
बूढ़े के लिए ये तीन काम हैं। इनमें किसी एक का भी 
अभ्यास करते हुए शरीर का त्याग करना चाहिए। 

( महर्षि मेँहीं सत्संग-सुधा-सागर, पृ० ७२७ ) 
अपनी आत्मा के प्रत्यक्ष ज्ञान को असली ज्ञान कहते हैं। 
बिना उकताए इसका अभ्यास करो, तो जीवन में प्रत्यक्ष 
लाभ पाओगे। 
जन्म लेना और मरना-यही महाभय है। 
जो कोई अच्छे साधु हैं, उनकी सेवा करो। 
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घर-गृहस्थी छोड़कर रहने की अपेक्षा घर-गहस्थी में रहकर 
भजन करना अच्छा है। 

यशगान भी मन लगाकर करना, पाखंडी बनकर नहीं। हमारे 
यशगान में लोग हमको भक्त समझें, ऐसा ख्याल करके 
यशगान करना पाखंड है। 

प्राणायाम से भी लोग एकाग्रता करते हैं, लेकिन यह कठिन है। 
जो कठिनाई में पड़ना नहीं चाहता, वह ध्यानयोग के द्वारा 
एकाग्र करे। 

शरीर से पृथक्‌ होकर शरीर में रहो, तब अपने में अपने से 
दर्शन होगा। ऐसा होने से तमाम दर्शन पाओगे। 

वह सूक्ष्म शरीर के साथ रहता है, उसके अंदर कारण शरीर 
है, उसके अंदर महाकारण शरीर है। 

पहले मन के साथ चलना होता है, शरीर उसपर नहीं 
चलता। पहले मन के साथ चले। चलते-चलते मन का संग 
छूट जाएगा और कैवल्य दशा हो जाएगी। 

आँख के स्थान से चलो। वे धन्य थे, जिन्होंने इन बातों को 
खोजकर निकाला। 

दृष्टियोग से वह डोरी पकड़ी जाती है, जो ईश्वर से मिलाती 
है। वह डोरी है शब्द की। 

चलते-चलते, उठते-बैठते इसका ख्याल रखें, तब आत्मरत 
होना होगा। तब वह कर्म बंधनदायक नहीं होगा। 
मायामंडल का जहाँ पसार नहीं, त्रयगुणों का जहाँ पसार 
नहीं, वह सच्चिदानंद मंडल का शब्द निर्गुण है। वहाँ माया 
का, त्रयगुणों का पसार नहीं है, वह निर्गुण शब्द है। 
स्थूल मंडल के केन्द्र पर सूक्ष्म का शब्द पकड़ा जाएगा, सूक्ष्म 
के केन्द्र पर कारण का शब्द पकड़ा जाएगा। कारण के केन्द्र 
पर महाकारण का शब्द पकड़ा जाएगा। जो साधक भजन 
करेगा, बढ़ते-बढ़ते महाकारण के केन्द्र पर पहुँचेगा, वहीं 
पर वह निर्गुण शब्द को पकड़ेगा, वह शब्द सर्वव्यापक है। 
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. आत्मा से ही आत्मा तथा ईश्वर को देखेगा। 
, जो शब्द ऊपर से आता है, उसको जो पकड़ेगा, वह ऊपर 


खींच जाएगा। 


., चेतन धार जो ईश्वर की ओर से इस शरीर में आती है, 


उसको मन से पकड़ा जाता है। 

नादानुसंधान के द्वारा मन-इन्द्रियों का संग छोड़कर शब्द-ध्यान 
में लगा रहता है, तब पूरा-पूरा मनोनिग्रह होता है। 

जहाँ से ज्योति मार्ग है, वहाँ से ही साधक को मालूम होने 
लगता है कि मैंने रास्ता पकड़ लिया है, जो सिमटाव करता है। 
चुपचाप एकांत में बैठो, आप-ही-आप शब्द मालूम होगा। 


१५२.जितना अधिक अपने को सुषुम्ना में रख सकोगे, उतना अधिक 


१५७३. 


१५७५४, 


१५५. 


१५७५६. 


१५७, 


१५७८, 
१५७५९, 
१६०. 
१६१. 


पवित्र हो सकोगे। 

परमार्थ की बातों में आलस्य नहीं करें और फल-प्राप्ति के 
लिए शीघ्रता के फेर में न पड़ें। 

अपने को पहचानने पर ईश्वर की पहचान में देर नहीं होगी। 
दोनों की पहचान एक साथ होती है। 

जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती है, वैसे ही आकाश में गमन 
होता है। यह विहंगम ज्योति मार्ग है, फिर मीनमार्ग है, वह है 
शब्दमार्ग। 

वह शब्द तबतक अभ्यासी सुनता रहता है, जबतक उसका 
जीवन रहता है। 

अंधकार में जो सूझे, वह ज्योतिर्विन्दु है। यहाँ जो विन्दु का 
उदय होता है, वह आंतरिक शालिग्राम का रूप है। उसमें 
जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्था नहीं रहती है। 
अंतस्साधन में जो प्रकाश मिला, वह उलटी धारा है। 

जो विन्दु को नहीं पकड़ते, वे स्थूल में गिर जाते हैं। 
करने में कमजोरी नहीं रहे, खूब कीजिए। 

भक्त ईश्वर दर्शन के लिए लालायित रहता है, यह भाव 
जिसके हृदय में है, वही भक्त है। 
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शब्द की धार सबसे विशेष लंबी है। जिस शब्द से जो 

पहचाना जाए, वह उसका नाम है। 

सारशब्द को पकड़ने के लिए नीचे के केन्द्रों के शब्दों को 

पकड़ते हुए आगे बढ़ो। माया के सारे आवरणों को पार कर 

सारशब्द को पकड़ो। 

मानस जप करो, सुषुम्ना में वृत्ति रखकर नाम जपो। इससे 

जब वृत्ति समेट में आती है, तब रूप का ध्यान होता है। 
( महर्षि मेँहीँ सत्संग-सुधा-सागर, पृ० ९१८ ) 

विन्दु पकड़कर नाद में चलो। नाद से नादों में चलकर 

आदिनाद को पकड़ो। 

माया के अंदर में आदिशब्द को नहीं पकड़ सकते, उसको 

जो पकड़ लिया वही संत है। उसको कितने जन्मों में 

पकड़ोगे, पता नहीं। इसको पकड़ने के लिए विन्दु-ध्यान है। 

जो शब्द अपने आप सबके अंदर गूँज रहा है, उसको पकड़ो। 

यह नाम-भजन है। 

ईश्वर को देखो, अपने को देखो, इसके लिए अंतर्मुख चलो। 

बाहर दौड़-धूप से नहीं मिलेगा। 

आत्मा से ही आत्मा तथा ईश्वर को देखोगे। 

सबकी एक ही आत्मा है, यह भाव रखें तो अंत में वे एक 

ही आत्मा को देखेंगे। 

ब्रह्मज्योति, ब्रह्मनाद के द्वारा प्रभु अपनी गोद में साधक को 

खींच लेते हैं। 

सभी मायिक आवरणों से पार जाना है। होते-होते जो 

आदिनाद है, वह भी आवरण है। उस आदिनाद में रहते हुए 

ईश्वर का दर्शन होता है। यहाँ ईश्वर-दर्शन द्वैतैभाव रहते हुए 

भी होता है। 

नाद तो वह ध्यान है, जिस ध्यान में मन डूब जाए। इससे मन 

में दूसरे ख्यालों का आना बंद हो जाता है। 

जबतक मन-मंडल से ऊपर चढ़ाई नहीं हो, तबतक इच्छा 


| «० «० «९ «० « 


43 


५ 


००००० ०००० 


*३* *« 


१७७, 


१७८, 


१७९. 


१२८०, 


१८१. 


१८२, 


१८३. 


१८४, 


१८५. 


१८६. 


# मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # 


५ ५५ «५५ ५५ «९ «५ «५ ०५ «९ «५ «५ ५५ «९ «७ «५ ०५ «९ «७ «५ ५» ,९ «७ «५ ० ,% «७ «५ ५०५ «९ «७ «५ ०५ ५५ «५ «५ ०५ ५९ «९ «५ ०५ ५७ «९ «५ ०५ ५५ «5 
&्‌+ «० «० «० «६ «० «० «० «० «० «० «० «८६ «८० «० «० «* «० ८६ «० «० «० «० «० ०० ५० «० «० «६ ० «५६ «० «० «६ «६ «६ «६ «८६ «० «० «० «० «० «६ <+ «० 


रहेगी ही। 


, संत की ओर चलना ईश्वर की ओर चलना, एक ही बात है। 
, जैसे-जैसे माया के आवरण आपके ऊपर से उतरते जाएँगे, 


वैसे-वैसे आपकी सुन्दरता बढ़ती जाएगी। 
आपका श्वास अंतर में रुककर रहे, तब अंतर्वत्ति होगी, 
ऐसी बात नहीं है। ( महर्षि मेँहीँ सत्संग-सुधा-सागर, पृ० ८०६ ) 
गुरु महाराज ने लिखा है कि सहख्रदल कमल में जो जाता 
है, वह वहाँ के देवताओं को भी देखता है। 
शब्द का ध्यान करना बहुत जरूरी है। सुषुम्ना में रहकर 
शून्य-मंडल में लौ लगाकर शून्य में ध्यान करें, तो शब्द खुल 
जाएगा। 
एकान्त में बैठकर ध्यान कीजिए और शब्द पकड़िए। 
तत्त्वरूप में जो ईश्वर है, जीवात्मा भी वही है। अंतर यही है 
कि जीवात्मा अंतःकरण और शरीर के आवरण से आवृत्त है। 
आज्ञाचक्र में जो आवाज होती है, उसको बजानेवाला दूसरा 
कोई नहीं, परमात्मा है। 
जो अपने अंदर उस शब्द को पकड़ता है, वह ईश्वर की 
आज्ञा को मानता है। 
स्तुति अवश्य कीजिए। स्तुति नहीं करने से बहुत हानि हे, 
बहुत पाप है। 
साधन-विधि ठीक-ठीक समझो, साधन करते चलो, अंत में 
ईश्वर की प्रत्यक्षता होगी। 
इसी तरह ईश्वर-दर्शन में जितनी कठिनाइयाँ हैं, उनको नहीं 
झेलो, तो संसार में आने का दुःख नहीं छूटेगा। 

( महर्षि मँँहीं सत्संग-सुधा-सागर से उद्धृत ) 

3.) 


# मौनव्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # . ८३ ८४ # मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी # 
संतमत-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी । 
(१) भजत है 'मेँहीँ' धनन्‍्य-धन्य कहि, गही सन्‍्त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 


( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 


सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में। 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 
सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि वच के पार में। 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 
सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द्र द्वैतन्ह पार में । 
आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में। 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 
अद्दवय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में। 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू पार में ॥५॥ 
पुनि ओश३म्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में। 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 
हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
सतशब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में। 
सदगुरु करुण कर तर ठहर, धर “मेँहीं' जावे पार में ॥८॥ 


(२) 
( प्रातः: एवं सायंकालीन सन्‍्त-स्तुति ) 

सब सन्‍्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 

उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 
दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 
विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 
धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 

धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 
गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 

दादू सुन्दर सूर शवपच रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 


(३) 
( प्रातःकालीन गुरु-स्तुति ) 
मंगल मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अरु ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप । 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥। 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरू चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहेुँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरु नमो, नमो-नमो गुरुदेव । 
नमो विघ्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥५॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥। 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोठउ न आन। 
परम पुरुषह्‌ तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
( छप्पय ) 

जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 


# मौनब्रत-ध्यान-गुफावास एवं महर्षि मेँहीं वाणी #& . ८५ 


4० «|» «| «|» «| 


जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन। 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर ॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ, सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरु ज्ञान-निकेतन। 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन ॥ 
करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू, जोड़ि पाणि युग पद धरों । 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरु ध्यान को, भेद बतावनिहारे। 
भ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरू सूक्ष्म वारता, देहिं. बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरू सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 
(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फुटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उद्गीथ वही, ब्रह्मनाद, शब्दब्रह्या ओ३म्‌ वही । 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सतशब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
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है एक ओ३म्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही । 

% » >% >»%  मुनि-सेवित गुरु का नाम वही। 
भजो ३» ३» प्रभु नाम यही, भजो ३» ३७ “मेँहीं' नाम यही ॥६॥ 
(६) 

( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 

१, जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर- 
सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों 
प्रकृतियों के पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी , 
अपरम्पार शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, 
अद्वितीय, मन-बुद्धि और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह 
सारा प्रकृति-मण्डल एक महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता 
है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन 
है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम 
सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, सनन्‍्तमत में 
उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु 
सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्ववर का अभिन्‍न अंश है । 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार रहना जीव 
के सब दुःखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की 
भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग द्वारा 
सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार , प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
तीनों परदों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है । 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात्‌ जीवों 
को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी 
करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए । 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अन्तर 
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में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट 
सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का कारण 
समझना चाहिए। 
(७) 

श्री सदगुरु की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 

अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए॥ 

मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुख रूप हैं। 

निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
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यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 
“मेँही'न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 
(८) 
॥ सन्‍्तमत की परिभाषा ॥ 
१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं। 


२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं । 
३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्तमत कहते हैं। 


४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही 


अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये। 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटें, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवीैं प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
जितने मनुष तन धारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर। 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए ॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरूु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 
पाखण्ड अरु5हंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो। 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 
सब सन्‍्तमत सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये। 
इन अमल थिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 


है । प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी 
पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में 
वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर 
साहब और गुरु नानक साहब आदि सनन्‍्तों ने भी भारती और 
पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। 
इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति 
तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे 
ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन- 
नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का गौरव सनन्‍्तमत को है, 
वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर 
जगमगा रहे हैं। भिन्‍न-भिन्‍न काल तथा देशों में सन्‍्तों के प्रकट 
होने के कारण तथा इनके भिन्‍न-भिन्‍न नामों पर इनके 
अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्‍न-भिन्‍न नामकरण होने के 
कारण सन्‍्तों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी 
और बाहरी बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा 
जाय और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, 
तो यही सिद्ध होगा कि सब सन्‍्तों का एक ही मत है। 
(९) 
॥ अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ॥ 
प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी । 
पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 
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युग-युगान चहे खानि में , भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी । 
पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 
पल-पल मन माया रमे, कभुं विलग न होता। 
भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 
गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 
महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाईं ॥४॥ 
पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 
सो बल तबहीं पावऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 
दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 
भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 
जोत जगे धुनि सुनि पड़े, ख्रुति चढ़े अकाशा। 
सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 
निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 
मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 
आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 
सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेह ॥९॥ 
काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग सतावे। 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावे ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होड़ सहाई। 
चरण-शरण होइडइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥११॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करू दया अनूपा ॥१२॥ 
(१०) 
( गुरु-संकीर्त्तन ) 
भजु मन सतगुरु सतगुरू सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 
जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहैं सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
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पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
(११) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करीजै ॥ 
गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई। चन्दन धूप दीप सब चोीजैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा | मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखे । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(१२) 
आरति तन-मन्दिर में कीजै | दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल । ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा। निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर | करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजे ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल ॥करि 'मेँहीं”' अमृत रस पीजै॥ 
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